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आमुख 


अलीगढ़ के भावुक, नवयुवक, किन्तु, मेधावी साहित्यकार, 
श्री येन्द्रकुमार ने एक बड़ा ही आवश्यक काये पूरा किया है। 
हिन्दी के छायावादी काव्य पर अँगरेजी के महाकवि शेली का प्रचुर 
प्रभाव आँका जाता है, किन्तु, शेली की कविताओं का अनुवाद हिन्दी 
में अभी तक किसी ने किया नहीं था। यतेन्द्र जी ने शेली की 
अनेक प्रतिनिधि-रचनाओं का सफल अनुवाद करके राष्ट्र भाषा के 
इस अभाव को दूर कर दिया दहै। 


मैंने कई कविताओं का अनुवाद स्वयं अज॒ुवादक के मुख से 
सुनना और सुनकर प्रायः, मंत्र-सुग्ध रह गया। शेली की भावुकता, 
शेली का आवेश और शेली की कोमल गजेना, ये सारी चीजें हिन्दी 
8«३० में आ गई हैं. और वंहुलशः अनुवाद में सच्चा आनन्द प्रकट 
हुआ है। 


जो लोग शेली की रचनाओं का आनन्द-मूल में नहीं ले सकते 
थे, वे अब यतेन्द्र-कत अनुवादों को भूम-म्ूम कर पढ़ेंगे। 


मैं इस कवि के अनुवादक-कवि को बधाई देता हूँ। अंजब 
नहीं कि यतेन्द्र में शेली की आत्मा हिन्दी में अपना उद्धार खोज 
रही हो । 


दिनकर 


भूमिका 


* तरुण कवि रवीन्वनाथ ठाकुर को ल्लोग बद्ाल का शेजी कहा करते 
थे। इससे शेज्ली के काब्य की सरसता का अनुमान किया जा सकता है। 
अज्गरेजी भाषा. में उससे बड़ा गायक-कवि नहीं हुआ । उसका विश्वास था 
कि कविता बिना परिश्रम के अपने आप कवि के हृदय से निमर की तरह 
फूट निकल्षनी चाहिये। उसकी ऋविता पढ़ने में ऐसी दी क्लगती है । 


श्री यतेन्द्र कुमार ने बढ़े परिश्रम से शेल्ी की इन कविताओं का 
हिन्दी में अनुवाद किया दै। शेली झाधी बात शब्दों द्वारा कद्दता दे तो 
झाधी बात छुन्द और ज्य द्वारा। इसलिये किसी के लिये भी उसकी 
रचनाओं का अनुवाद करना दुःसाध्य होगा। श्री यतेग्व्रकुमार ने अपने 
अनुवाद में जिस हृद तक शेज्ो के विचारों और भावों की रक्त करली है, 
उसके लिये वे बधाई के पात्र दें। 


हिस्दी कविता की भाषा भ्रभी परिष्कृत हो रही है। भच्छे मौलिक 
कवियों की हिन्दी भी पाठक को जता देती है हि उसे संवारने की जरूरत 
है। ऐसी दशा में श्री यतेन्द्रकुमार ने शेज्ञी के संगीत भौर प्रवाह को 
हिन्दी भाषा और छन्दों में उतारने का जो प्रयरन छिया है, वह स्तुस्य है। 


ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति कौ छाया में शेली का जन्म हुआ्आा। 
फ्रास्स को राज्यक्रान्ति से उसे प्रेरणा मित्री । प्ल्लेटो के श्रादर्शवाद्‌ और 
ब्रिटेन के भौतिकवाद दोनों से ही वह प्रभावित हुआ । जिस समय घूते 
ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपने ब्यापार और राज्य का विस्तार करने में लगे 
हुए थे, उस समय मानो ब्रिटिश जाति की सम्मान रछ्ता के ब्िये शेल्नी ने 
अपना काब्य रचा। पूजीवादी संस्कृति की विषमताशं के पंक में कमल 
क्री तरह उसका काब्य खिल्ना हुझा है। 


शेज्ली की रचनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि पूजीवादी समाज ने 
सहृदय कवियों को यातनाएँ दी थीं। इसीलिये शेल्नी की रचनाओं में 
इतनी पीड़ा दे, पीढ़ा से श्राण पाने के लिये स्वप्नों का निर्माण है। ल्लेकिन 
शेस्नी विद्रोही कवि भी है। उसे झायल्ेंयड, फ्रान्ध, इटल्जी, यूनान, ब्रिटेन 
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झादि की पौदित जनता से हाविक सहानुभूति थी। यथपि डसके सामने 
यह स्पष्ट नहों था झक्लि जनता किन साधनों से मुक्त दोगी, फिर भी उसकी 
मुक्ति में उसे दृढ़ विश्वास था। उस मुक्ति के उसने गीत गाये। भन्याय 
और भत्याचार के प्रति उसने तीम्र रोष भकट किया। वह नये युग का 
गायक बन गया--वह नया युग जिसे भाज मजदूर वर्ग के नेतृत्व में श्रमिक 
जनता- सम्रप्र घरती पर बज्ञा रही. है। इसलिये शेल्बो संसार के सभी 
देशभक्तों और जनवादी खाहिस्यप्रेमियों का प्रिय कवि है । 


दिस्दी के भनेक कवि शेल्ली से प्रभावित हुए हैं। बहुघा उसका 
स्वप्नदृर्शी रूप दवी हिन्दी पाठकों के सामने झाया है। हस भनुवाद से वे 
उसझी बहुमुख्ी प्रतिभा से परिचित होंगे | इसलिये भी अनुवादक घन्प्रवाद 
के पात्र हैं। झाशा हे, उनके इस परिश्रम का ययेष्ट झादुर होगा और वे 
शेज्ली तथा दूसरे विदेशी कवियों की रचनाओं का भजुवाद भी हमें देंगे । 


हे 3 --रामबिल्लाक्ष शर्मा 
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/ आांधुनिक हिन्दी काब्य की मूतन गतिविधि से जिसका रंच मात्र भरी 
परिचय दोगा, वह इस यात से इनेंकार नहीं कर सकता कि हिन्दी कविता 
के ्षेत्र में एक नवीन और मद्दान परिवंतंन की भूमिका बन रद्दी है। जीवन की 
प्रगंति में अनास्था रखने वाले कुछ साहित्यिक बौलल्ाये से 'हसः प्रकार के 
परिवतन में कविता के विनाश का रूप देख रदे हैं। पर- जिनका. दृष्टिकोण 
इतना सीमित नहीं दो गया है, और जो आज के काब्य के क्षेत्र में होने वाले 
मधे प्रयोगों, कविता के प्रति अपनाये नये रुखों, और सादिस्थ” के नये मान- 
दुडों के प्रति अनुद्वार भाव नहीं रखते, वे अवश्य हर्स बात को स्वीकार 
करेंगे कि हिन्दी कविता का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है, और यह सब 
परिवतंन, खूजनास्मक ही है। हिन्दी के कबि कौ जैसे किसौ नई यात को 
कहने की ब्याकुलता खाये डाल रही है, वह इसके लिये, नये भाव, नये 
शब्द, नये, प्रतीक गढ़-गढ़ कर श्रपनों श्रभिष्यंजना शक्ति को बढ़ा रद्दा है, 
इसके लिये न केवत्न वह अपने अन्दर द्वी झॉकता है, न केवल अपनों संचित 
पूँजी का ही प्रयोग कर रहा है, वरन्‌, उसके प्रयत्न की दिशा अनेकमुखी 
है। बद उदू' साहिस्य से ग़ज़ल्न और शैरों को अपना रहा दै, भन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के विरल ररनों से अपने सरस्वती-मंदिर को समा रहा है, जन जीवन 
में गद्दराई से पेठकर, चिर-ठपेज्षित लोक गीतों की सरज्ञता से अपनो कविता- 
श्री को श्रलंकृत कर रहा है। यद्द. सब उसझो श्रढ़ी बा कहने को बढ़ी तयारी 
ही है। हिन्दी का स्वरूप अ्रव बदल्ल गया दै। वह राष्ट्रभाष। के पद पर 
आसीन है। उसका क्षेत्र तोव्र गति से विस्तृत द्वो रद्दा है। उसका कवि भी 
आय सीमित दायरे में यंधा-बंधा न रहकर अपने युग के प्रति ईमानदार द्योकर 
काब्य-समस्या के विराट रूप को अपनी कल्पना में बॉधने को उन्मुख है। 

इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर प्रगति की इस धारा में मैंने भी 
अपने ब्रघु प्रयास का जल्कण डालना चाद्दा है! विश्व-काब्य की अनमोल 
निधियों से द्विन्दी साहिस्य को परिवित कराने के प्रयास में “'शेज्नी? को प्रथम 
चुनने का न-जाना कारण चाद्दे कुछ रद्दा हो, पर जाना कारण यदी दै कि 
शेज्ञी सचमुच उन कवियों में श्रप्रणण्य है, जिनकी भावभूमि में भारतीयों 
को सहज अ्रपनापन मिलता दै। इस ल्घु संकलन की अनेक कवितायें 
इसकी साक्षी देंगी, जब: पढ़ते-पढ़ते आपको हिन्दो के अनेकू नये-पुराने 
कवियों की काव्य पंक्तियाँ सदर हो स्मरण होती चलेंगी। शेज्नी स्वयं भारत 
से प्रभावित था । यद्यपि उसे न यहाँ आने का द्वी सुयोग मित्रा और न यहां 
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के बारें में ठैसे सधिक जानकोरी ही थी। पर फिर मो; उसके स्ैस्त्र हमारे 
देश के प्रति प्रद्धा भांव था-जो उसी के- भाई बन्द साम्राज्य कीःलिप्सा रंखने £ 
वाज्ञों के दृष्टिह्रोए से सर्वेथधा विपरीत थां। उसकी अनेरूु कविताओं में इसकी 
अमि्यक्ति हुईं है।' कहीं वंद 'ऐल्लास्टर” में कवि के रूप “में सौन्दय' शोधी।« 
होंकर अमरनोय भोता है, कहीं द्विमालय के अपर भेढ़ चराने की: कोसनों' 
करता है।  ' कि । छह)! 


... पर तोभी कवि शेल्ली की भावभूमि किंतनी दो अपनी दवगे, आपको 
यहू याद कर दी लेना पढ़ता दै कि उसके काब्यज्ञोर का, वातावरण विदेशी , 
है। वह समुद्र पर छोटी सी नौडा में श्रकेला घूमता है, प्रभंजनों के साथ” 
ल्लेज्ता है, वर्फोल्ी चोटियों की सैर करता है, भूरे पवर्तों के समान तिरते 
पाने वाले मेघ उसके संगो. हैं। इसो वातावरण से. उसकी त्वरित कठृपत्ना यिम्य 
डतारतो' बलतो है। इसक्षिये अ्राश्वयं नहीं रि अपको उसके अनेक़ सुन्दर: 
स्थत्न भसुन्द्र लगें: सम्भव है कि झनेक ह्थव्यों-पर झापको उध्के . उपसानः 
बोधराम्य, न हों) कहीं झापछो समझने के प्रयास में: पंक्ति समूद ,ही को 
दाना पढ़े , या. अट्कना परदे | पर्‌.,, इससे ९ कि ऐसो हर जगद् पर भाप 
अनुवादक को दोष दें, विनम्र निवेदन है कि ड्से फ़िर ; मुढ-मुढ़ कर 
देखें, घैये के साथ । फिर शायद्‌, श्रापको भ्रपरिचय नहीं रद्द जायेगा। बड़े 
कांब्यों के खणदों में यद्व दुरूद्वता झौर भी ध्ैधि5 परिज्नक्तित होगी, तो भी 
उप्षमें ऐसे स्थक्ञों की कमी न रद्देगी, जिनको पढ़ करे आपका मन आनन्द से 
नज्गबक उंडे । 72 ० ५ हे हा वह रन वीक 2 45 ० 


यों मैंने अनेक स्थल्नों पर सूल कविता झे भाव, छंद, स्य, बिम्ब,« हृस्यादि 
को ज्यों का स्यों उतारने का अयस्न किया दै, अंशतः सफह्वत, भी, ,मिल्री है, 
पर हर जगह यद्द सम्भव नहीं द्वो सका, इसलिये प्रायः कविताओं का रूपान्तर 
सुविधानुसार छुंदों में ही किया गया दै। सबसे पहज्ला ध्यान मूल के भार्वों 
पर ही रखा है। भावों की रहा के ल्विपु अनेक स्थलों पर प्रवाह और माघुय 
की भी बल्नि देनी पढ़ी दे । लेकिन फिर भी अनेक कविताएँ हसका अ्पवाद 
हैं। कह्दी -कहीं मूल के शाब्दिक अर्थो' पर द्वी माथापच्ची करने और दिंदी 
पाठक के सामने नीरस प्रद्देत्चिका प्रस्तुत करने के बजाय उसके भावों का 
स्वतंत्र अनुवाद कर दिया गया है। मूल्य कविता के भावों की रक्ता करने से 
अयल्न में अनेक नये शब्द गढ़ने पढ़े हैं, अनेक उपेक्तित और अ्रप्रचक्षित शब्दों 
को सवार कर यथास्‍्थान रखकर काम चल्नाया दै। कोशिश यद्दी रद्दी द्दै 
कि मूल कवि की श्रास्मा ज्यों की स्यों हिन्दी में उतरःआये/। 


(६) 


परप्रे जी साहित्प से घनिष्ठ , परिचय रखने, वाज्ों के. किये शायद 
इसमें विशेष रस न भाये । पर तो भी इस संकलन में उन्हें ऐसी, कविताएँ 
संप्रद्दीत मिलेंगी जिनको झेंग्रेजी संकज्ननों में मरसक उपेझा की गई दहै। कवि 
शेक्ली के पुक दी पर पद्च अ्धिऋ जोर दिया गया है। इस्र संकल्नन में झापको 
कवि की ऐश्ली रचनाएँ भरी मिलेंगी, जिन्हें पढ़ कर झाप यरबस्त कद उठेंगे 
काश | इनका अनुवाद पहले हो गया द्वोता! हमारे अध्यापक भी 
अंग्रेजों को द्वीऊ पर दी चल्नते हुए शेज्नी के दूसरे रूप को प्रस्तुत नहीं कर 
पाग्ने जो हमारे स्वाहंत्रिय संघव को भी प्रेरणा देता। पर देर आयद, 
दुरुस्त झायद, हमारा देश आज भी डसी कठिन झार्थिक वैषम्प की स्थिति 
में गुजर रद्दा है, जिसके तीखेपन ने भावुझ कवि को सकेकोर दिया था| 


प्रस्तुत पुस्तक की रचना में अनेक अंग्रती प्रंथों की सद्ायता त्ली गईं 
है। विशेष रूप से प्रो० डौडेन की छुदसौ एष्ठों की प्रामाणिर जीवनी औौर 
डा० रामविलास् शर्मा की अंग्रेजी पुस्तिका इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। 

अस्त में मैं अपने उन सब श्रद्धास्पद्‌ साहिस्थिक बन्धुओं, और मित्रों 
को घन्‍्यवाद्‌ देता हूँ, जिन्होंने भपने भ्रभिमत, परामशे भौर श्रवण थघेय॑ से 
मुझे प्रोर्साइन दिया | 

झाशा है हि विश्वकृाब्य को दिन्दी में उतारने की मेरी योजना की 
पहली किश्त झापको रुचेगी । 

इस सम्बंध में सभी उपयोगी सुझावों का हार्दिक स्वागत करूँगा। 
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पाश्चात्य प्रभंजन (--शेली ! 
(१७६२--१ ८२२) 


इस भविष्यवाणी का बन जा, अश्व तू शंखनाद भरपर ! 


आया है यदि शरद, रद सकेगा बसंत किर क्या श्रय दुर ! 





फील्डप्लेस-शेज्ञों का जन्मस्थान 


ग्रेली का जीवन-कृत्त 


“हैं अधिकाश दुखी जन, 

वे दुलराये गये भूल से काब्य-दोज् में, 

जिसे सीखते पीड़ा में बे, 

सिखलाते हैं उसे गीत में !” 
(रोल ) 


कवि शेली का जन्‍म यों तो कुल तीस ही वर्षों का है, पर उसके 
इस छोटे से जीवन पथ पर अद्भुत रहस्यों और घटनाओं का इतना 
अधिक प्रावल्य है कि इन थोड़े से पन्नों पर उसकी रूपरेखा भी भली- 
भाँति अज्लित नहीं की जा सकती | साहित्य के इतिहास में शायद ही 
और ऐसा कवि हो, जिसके अन्दर प्रतिभा और व्यक्तित्व का ऐसा 
अनोखा संयोग हुआ हो। उसका अत्यंत अल्पकाल, सत्ता और 
रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और सत्य की निष्ठा पूर्ण साधना का प्रतीक है । 
उसके कवि और व्यक्तित्व का अविच्छिन्न सम्बंध है, इसलिये शेली 
के काव्य का उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं के आलोक में ही 
निहारने से परिचय पाया जा सकता है! विचार ओर कर्म में इतनी 
समता शायद ही किसी के जीवन में मिले । जो सोचा या लिखा, 
जसका अक्षरश: जीवन में पालन किया । जो शेली दे, वद्दी शेली का 
काव्य है, जैसा उसका काव्य है, वैसा ही उसका जीवन है। 


चार अगस्त सत्रहसोबानवे, अद्गरेजी साहित्य का चिर-म्मरणीय 
दिवस है । इस दिन इग्लैंड के एक जागीरदार कुल में कविशेली का 
जन्म हुआ | पिता टिमोथी शेज्ञी समृद्धिशाली, आकर्षक व्यक्तित्व 
वाले, पर साधारण बुद्धि के जागोरदार थे, जिनकी राजनैतिक चेतना 
अपने दलनायक का आंख मींच कर समर्थन करने ओर धार्मिक ज्ञान 
रविवार को गिरजावर जाने में ही सीमित था। साहित्यिकता से 
नितांत शून्य थे। श्रीमती शेली अत्यंत रूपयती, स्वास्थ्य सम्पन्न, और 
प्रसन्नचित्त महिला थीं। यह स्वाभाविक ही था कि इनकी संतान भी सुन्दर 
द्वोती। कुल सात बच्चे हुए थे । एक की म्॒त्यु बचपन में ही दोगयी थी। 
चार लड़कियां और लड़के जीवित थे। वड़े लड़के का नाम रकखा गया 
था, पर्सीबिशी शेली, जिसका वर्ण असाधारण रूप से शुश्र था। यों, 
उसके अवयव कुडौल थे, पर मुख सुन्दर था ओर इस सौन्दय का 
विशेष आधार था, उसका छोटा, पर गोज़ मटोल चिकना चोड़ा माथा, 
जिसके ऊपर कच्चे सोने के से व वाले कोमल रेशमी कुन्तल वन्य 
दुणावलियों से लददराते; पर इन सबसे सुन्दर थे उसके दो नयन-सर।वर 
जिनकी विशाल परिधियों में, आकाश की सी अ्रगाध नीलाहट सिमटी 
हुई थी, जिसमें से उठते भावों के मेघ न जाने किन पार्थिव-बिम्ब- 
शैलों से टकरा कर बरस-बरस पड़ते थे और कवि का सम्पूणे आनन 
आत्मिक छवि-नीर से धुला-धुला सा रहता था, जिसकी निखरी 
सुघड़ाई पर विचरती दोधि देखने वाले की नजर को टिकने नहीं 


शेली ] [ तीन 


देदी थी। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कवि का 'पोर्टरेट! बनाने की अपनी 
असफलता की घोषणा करते हुए कहा, यह अत्यधिक सुन्दर है, और 
चित्रण की सीमा से बाहर है । 


छे बरस की आयु में बालक शेली को 'बानहम' के स्कूल में बिठा 


दिया गया। तत्पश्चात्‌, त्रेंटफोड के 'सियोन्स-स्कूल? में एक स्कॉच 
अध्यापक की देखरेख में उसने शिक्षा पाई । 


* डसके शेशव में असाधारण गम्भीरता थी। चाँदनी रात में 
नीद्वारिकाओं को निहारते हुए घर से निकल कर शुन्य पथों पर विचरता 
रहता । बूढ़ा नौकर चुपके से उसका पीछा करता, पर हमेशा वह खबर 
यददी लाता कि बिशी, सिर्फ घूमता ही रहा ओर घर वापस चत्ता 
आया । स्कूल में भी वह अपनी गम्भीरता के कारण 'सनक्रीः ओर 
अत्यंत असामाजिक जीव' के नाम से विख्यात था। उसकी इस 
आदत से लड़के उसे और तंग करते, जब शेली के धेये का प्याला भर 
जाता, 'तब” उसके बचपन के सर्व और बाद के जीमनी लेखक, कप्तान 
मैडबिन के शब्दों में, 'उसकी आँखें, चीते की तरह जल उठतीं। वह 
एकाएक लपकता, अथवा जो भी कुछ हाथ पड़ता, उससे आक्रमण 
कर देता” गणित से वह घबराता, नाच के सबक से दूर ही रहने की 
कोशिश करता, यदि मजबूरी रह ही जाना पड़ता, तो पैर ऐसे उठते, 
मानो शहीद कर दिया गया हो ! खेल-करद में उसे प्रायः गैरहाजिर 
पाया जाता | पर तो भी वह कुछ सीख रहा शा । विद्रता ने अनजाने 
में ही उसका कर थाम लिया । 'ईटन” तक प्रवेश करते-करते ग्रीक, 
लैटिन पर उसका असाधारण अधिकार हो गया। उसका समय “प्लिनी 
के इतिहास के श्रनुवाद में, लेटिन की धारा प्रवाह तुक जोड़ने में कट 
रहा था। और तब वह केशोय्ये के किनारे पर से अपने चरण तरुणाई 
की तरणी में धर चुका था। पाख्य पुस्तके बच्चों के खेल के समान थीं। 
पर एक ओर चीज में उसकी रुचि बढ़ रही थी, वह थी उसकी भूत-प्रेतों, 
राक्षसों और तिलिस्मों की कौतृहल-नगरी, जिसके जादुई जगत का, 

हद अपनी कल्पना की दृरब्रीत से परयवेक्षण करता । सोते, जगते, 
डठते, बैठते, इन्हीं की रहस्य भरी छायाएँ उसके मानसिक जगत 
में घूमती रहतीं। ओर कुछ तो, उसके जीवन के अन्त तक अचेतन 
शिराओं में बर्सी, रूप बदल-बदल कर उसके काव्य और दृश्य-परिधि 
में प्रकट होकर उसे भरमाती रहीं । 


चार ] [ शेक्ी 
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धर में बच्चों को बड़ा प्यार करता, कंधों पर चढ़ा कर सैर कराता, 
जादूगरों और राक्षसों कौ नई-नई कहानियाँ सुनाता, कभी-कभी 
विचित्र वेपभूषा पहिन कर इनका अभिनय भी किया जाता। उसकी 
छोटी बहिन हेलेन के अनुसार, जब भाई ऐसे कपड़े पहिन कर घर 
भर में घूमता, तो इस आशंका में कि एक दिन इसके हाथों घर को 
अवश्य दी लपटों में राख होना है, किसी को संदेह न रह जाता । 


धसैयोन्स” से ईटन तक पहुँचने में, विज्ञान के प्रति उसका 
भुकाव और होचला था। ईटन की विज्ञान शाला का एक नौकर 
सामान निकाल कर बेचने में बड़ा कुशल था, और शेली उसके सामान 
का सबसे बड़ा खरीदार था, क्असर नये-नये रासायनिक घोलों का 
मिलाकर वह अटपटे प्रयोग करता | अपने कमरे में एक रात को बत्ती 
जलाकर शेली एक विशेष प्रयोग कर रहा था, इतने में संरक्षक- 
अध्यापक ने सहसा प्रवेश क्रिया, देखा कि शेली, कुछ पौल्वेनिक वोल्ट' 
फिट किये कुछ आग की नीली लौ-सी उठा रहा है. कोतृहल और कुछ 
रोप से उसने पृछा, कया हो रहा दे ? 


“राक्षस को उठा रहा हूँ” शेली ने बिना भिमक के उत्तर दिया। 
अध्यापक ने उस पत्र को छुआ ही था कि उसे बड़ी जोर का धक्का लगा 
ओर गिर पढ़ा । 


छुट्रियों में घर आता, तो हाथ तेजाब में जले होते, कपड़ों में 
छेद दोते, जो उसके विज्ञान प्रेम को कहानी को पुकार-पुकार कर कहते। 
पर शेली को विज्ञान के रोमानी पक्त में ही रुचि थी, उसके ज्ञान पक्ष 
को वह कभी भी व्यवस्थित होकर अध्ययन नहीं कर सका। विज्ञान 
उसके सामने जादू की पिटारी की तरह था, और वैज्ञानिक हरशैल 
प्रीस्टले, डेवी, जादूगर थे । जीवन भर उसे इस पक्ष से मोह बना 
रहा । अपनी कविताओं में अनेक स्थान पर इसका वर्णन किया दे | 


“इंटन? में एक और शौक उसे था । भ्रायः खाली समय में वह 
'टोक पाके! के कब्रिस्तान में घूमा करता। सुनते हैं कि वहीं बेठकर 
धरे! ने अपनी प्रसिद्ध 'ऐेलिजी” लिखी थी । यद्रि साथ में दोस्त होते, 
तो भूत प्रेतों की अनेक कहाँनियाँ बढ़ी रुचि से सुनाता। अपनी 
प्रसिद्ध कविता 'मानसिक रूपश्री” के श्रति” में मानसिक स्थिति की 
भलक मिलती है-- 


शेल्ी ] [ पॉँच 


जब था शिश में फिरता प्रेतों कौ तल्लाश में, 

गुजित कर््षों, गुफों, ध्वंसों, नखत ज्योतिमेय बन प्रान्तर में, 
मस्त मानव के विषयक, अ्रतिशय बातों के मैं पीछे-पीछे, 
अपने भय कम्पित चरणों से घूमा करता । 

में विषमय वचनावलियों को सुनता जिनको, 

सुनते-सुनते ऊब गया है तरुण आज का, 

मैंने उनको सुना, न, देखा ! 


[ मानसिक रूपश्री? के प्रति ! ] 


वह आरम्भ से ही हर प्रकार की सत्ता और निरंकुशता का 
विरेध करता । मैडविन के अनुसार, जब वह अन्याय या जुल्म की 
कोई बात पढ़ता या सुनता, तो उसका खून खोल उठता, और मुख पर 
क्रोध भलकने लगता । एक दिन विद्यालय में शारीरिक-अश्रम-नियम 
का, जिसे वह “संगठित ऋरता” समभता था, खुले आम उल्लंघन कर 
उसने अधिकारियों से पर्याप्त दण्ड पाया। पर तबसे इस विस्मय- 
जनक असामाजिक जीव से सभी परिचित हो गये और वह “पागल 
शेली” या “नास्तिक शेली!” के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 


इंटन” काल में ही उसे लेखक होने की घुन सवार थी। मैडविन 
ओर अपनी छोटी बहिन ऐलिजा के सहयोग से कुछ कवितायें और 
कहानियाँ भी उसने छपाई' थीं । “जस्ट्रोजी' नामक एक उपन्यास भी लिखा 
था, जिसे किसी प्रकाशक ने छापा भी था। इन्हीं दिनों श्रीक दाशनिकों 
की कृतियों के साथ-साथ प्रसिद्ध विचारक विलियम गौडबिन की 
प्रसिद्ध कृति 'पॉलिटिकल जस्टिस! उसकी प्रिय संगिनी बन गई, जिसने 
;तनी गहराई से प्रभावित किया कि शेली का सम्पूण जीवन 
ही जसे उसकी अनुगूँन वन गया। १८१० में उसने “आक्सफोडे 
विश्वविद्यालय में प्रवेश किया | 





इस काल का वर्णन 'टामस जैफरसन हौग' ने अपनी शेली की 
जीवनी में बड़ा विशद और रोचक किया है। होग की प्रवृत्ति शेली से 
विपरीत थी, पर बोद्धिकता के सत्र से दोनों घनिष्ठ हो गये थे। 
दोग, शेली का बड़ा सम्मान करता था। उससे पहली भेंट हुई एक 
मध्याह भोज के समय । न जाने केसे दोनों बहस में उलम गये । 


कक /- 
विपय था जमनी का कविता स्कूल मौलिक है, अथवा इटली का । 


ढे [ शेली 


हैग जमेन स्कूल को अमौलिक और इटेलियन को मौलिक बताता था। 
शेली विरोध कर रद्दा था। बहस में क्रितनी देर हुई, इसका पता तब 
लगा, जब सत्र जा चुऊे थे, नोकर मेज साफ कर रहे थे । थोड़ी देर 
पश्चात्‌ शेली हौग के कप्रे में आया ओर शान्ति पूवेक बोला, भई 
बहस मैंने फिजुल की थी, मुक्ते न इटेलियन आती है, न जमन, जो 
कुछ कहा था, वह अद्जरेजी अनुवादों के आधार पर है। तब होग ने 
भी स्वीकार किया, मैं भो दोनों में विलकुल कोरा हूँ । सिफे दूसरों की 
कही बातें दुहरा रहा रहा था। 

“बात चीत का रस निवट चुकने के पश्चात्‌” हौग लिखता है, 
“मुझे इस असाधारण अतिथि को देखने का मौका मिला” 

“बह बहुत-सी असंगतियों का समूह था। उसकी आक्रति 
पतली दुबली थी, पर तो भी उसके हड्डी के जोड़ चोड़े और मजबूत 
थे। लम्बा था, पर इतना भुका हुआ था कि कद छोटा लगता था। 
कपड़े कीमती थे और आधुनिकतम फैशन से सिले थे, पर सिकड़े, 
गुड़मुड़ी से और बिना त्रुश किये हुए थे। उसकी निगाहें उत्तेजना 
पूरे थीं, कभी-कभी भद्दी भी लग उठतीं थीं, पर तो भी बिनीत और 
शालीन थीं। उसका त्वचावणं लगभग लड़कियों जैसा कोमल, 
विशुद्धतम लाल और श्वेत बे का था | तीभी सूरज की धूपस रूखासूखा 
सा लगता था, जैसा कि उसने बताया कि वह जाड़े भर 'शूटिंग' करता 
रहा है। उसके अवयब, उसका सम्पूर्ण आनन विशेष रूप से उसका 
सिर सब असाधारण रूप से छोटे थे। पर बाद का, लम्बे ओर घने 
केशों के कारण भारी मालूम देता था। खोई-सी-स्थिति में, अथवा 
विचारों की उत्तेजना में, या गुस्से में, वह हाथों से उन्हें जोर-जोर से 
मलने लगता था अथवा उंगलियों को वह केश गुच्छी में वह इतनी 
तेजी से चलाने लगता था क्रि वे भद्दे और वन्य प्रतीत होते थे।''* 
आवाज असहनीय रूप से पैनी और कर्णक़ और फटी-फटी सी 
थी ।?--इसके पश्चात्‌ शेली और हौग परम मित्र होगये होग ने अपने 
संस्मरणों में शेली के तत्कालीन जीवन के अनेक्र रोचक तथ्यों को 
सुरक्षित रकखा है । 

शेली इन दिनों प्लेटो, 'प्लिनी', सोफोल्क्रीज', 'कोल्ड्रन' ओर 
कौडविन! की कृतियों के साथ, इग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक 'लॉक! और 
'हाम' तथा फ्रांसिसी निबंधकारों का अध्ययन करता था । उसके पढने 
के बारे में होग लिखता है, 


शेक्ी ] हे [ सात 
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(ता श्रधिक कोई विद्यार्थों नहीं पढ़ता था, हर समय उसके 
हाथ में पुस्तक रहती थी | मौसम, बेमौसम, मेज पर, खाट पर, टहलते 
समय शान्तिमय गाँवों में या सूनी पगडण्डियों पर ही नहीं, वरन्‌ 
लंदन के आम रास्तों, और भीड़ भरो सड़कों पर'' 'दिन और रात का 
तीन चौथाई समय वह अध्ययन में लगाता था | पढ़ना उसके उन्माद्‌ 
कं। सीमा तक था ।' ? 

उसके पढ़ने के विपय में उसके मित्र 'पीकोक' ने भी लिखा है 
कि किताबों में प्रायः वह ऐसा खो जाता था कि खाना धरा-धरा घर्टों 
सूखा करता । ट्रिलोनी ने भी श्रपने संस्मरणों में उसके एक हाथ से 
नाव का चप्पू और दूसरे में किताव पढ़ते रहने ओर फलस्वरूप डूबने 
से बचाये जाने का रोचक वृत्तांत दिया है । 


शेली का सोना भी बड़ा विचित्र था, इतना गहरा सोता था 
क्रि उसकी नींद बेहोशी मालूम देती थी। बहस करते-करते वह 
अचानक सो जाता और खर्राटे लेन लगता, सोते-सोते बड़बड़ाना। 
बाहर निकल कर चल देना, दिवास्वप्न देखना, उसकी साधारण आदत 
थी। सोने के बाद उठते ही, बहस की छूटी--हुई-कड़ी को,फिर तुरन्त 
उठा लेता ! 

शेली करा नै।तक स्तर बड़ा ऊँचा था । प्रेम उसकी रग-रग में 
समाया था। छदय दथा ओर उदारता से लवालब भरा था । दग 
लिखता हे, 

.. “किसी भी व्यक्ति में शायद ही नैतिक भावना कभी इतनी 
पूर्र॑रूप से रही थी, जितनी शेली में थी, “अच्छे ओर बुरे के ऊपर 
शायद हवी किसी की दृष्टि इतनी तीज्र हो “जितनी उसकी बौद्धिक 
प्रवृत्तियाँ तीत्र थीं, जितनी प्रबल उसका प्रतिभा का वेग था उतनी 
ही पवित्रता ओर उच्चता उसके जीवन में थी ।” ' 

है लिखने के साथ-साथ उसके साहित्यिक प्रयस्न भी चल रदे थे । 
एक दिन पिता टिमाथा शलो ने प्रकाशक 'स्टाकडेल' से कहा, | 'देखो 
मेर इस बेटे को साहित्य से शोक हूँ, वह लेखक पहले से भी द् । यदि 
इसे छुपाने की काई सनक आये, तो प्रोत्साहन देते रहना” गे 

_. कुछ मास पश्चात पुत्र को जो पहली छुपाने की सनक उठी 
उसने न केवल “आक्सफोडड! के ही, वरन अपने पिता के भी घर के 
द्रवाजों का भी सदा के लिय बन्द कर दिया। 
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'जास्तिकवाद कौ आवश्यकता' पर उसने एक पर्चा छपवायां, 
जिसमें शायद हौग का भी हाथ था । सभी प्रमुख स्थानों पर भेजा। 
इसका प्रकाशन शेली के जीवन की एक बड़ी घटना थी। तब विश्व- 
विद्यालयों पर पादरियों का पूरा शासन था। अधिकारियों के 
पर्चे हाथ पड़ते ही शेली और होग विश्वविद्यालय से निष्कासित कर 
दिये गये । 


एक ही भटके में करशकाय तरुणाई की तरणी का लंगर दृढ़ 
गया, और यह जजंर पाल के सहारे, आ्रवेश की आँधी में जीवन के 
सागर की अपरिसीमा को अपनी गति में बाँधने चल पड़ी ! 


दूसरे दिन मार्च २६, १८११ को वे आक्सफोड छोड़कर लंदन 
चल दिये और पोलेरड स्ट्रीट के एक मकान में रहने लगे । 


जब पिता ने सुना तो उसकी कड़ी भर्तस्ना करते हुए उसे लिखा 
“अधिकारियों से तुरन्त क्षमा माँगो'। पर सिद्धान्त-शिला से तराशी 
मूर्ति ने तुरन्त ही यह अस्वीकार कर दिया! ख्े बन्द कर दिया 
गया । पिता ने कपूत को अपना मुह दिखाने की भी सख्त मनाही 
करदी । 

दूसरे भकोर ने तरणी के पाल भी उखाड़ दिये । 


पर अ्रभी स्नेहदीप की वतिका उसके शअ्रगम अँधेरे जलपंथ 
को जगमगा रही थी। 'इटन' के दिनों में उसका स्नेह सम्बंध 'हैरियट 
ग्रोव' से हो चुका था, जिसके परिणय की स्वीकृति दोनों परिवारों की 
ओर से मिल चुकी थी । द्ैरियट अत्यंत सुन्दरी थी, उसका बौद्धिक 
स्तर भी साधारण लडकियों की अपेक्षा उच्च था। शेली के हाथ 
संघर्ष के थपेड़े खाकर, अवश भाव से उसी को खोज रहे थे। तरणी 
के खेवन हार को असीम आकाश ओर सिंनन्‍्धु की अंधेरी में प्यार के 
उसी दीपक का सहारा था। दरियट का भी उत्तर मिल गया, वह 
नास्तिक शेली से घृणा करती हे ! 


हाथ बे आसरे छटपटाते रह गये। छुब्ध सिन्धु की हिल्लोलों 

के शीश पर पालहीन, पतवार द्वीन, आश्रयहदीन तरणी मचलती 
रही । 

हैरियट का विवाह कुछ काल पश्चात्‌ 'भूमि के जीव” से हो गया, 

होग भी अपने वकालत के अध्ययन के लिये उसे छोड़ कर चला गया। 
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: - शैली के दिन अत्यंत कठिनाई से कटने लंगे। तभी परिचय हुआ 
उसका दूसरी “दैरियट” से, मिस दैरियट वैस्टन्नुक से | लंदन में पढ़ने 
« बाली शेली की बहिनें अपने जेबसचे को, इकट्ठा कर अपनी सहेली 
दैरियट वेस्टन्नक के हाथ भिजवाने लगी | प्रिस वेस्टन्रुक जो एक.घनी 
होटल वाले की स्वस्थ और सुन्दर कन्या थ्री, शेली की ओर आकर्षित 
हुई। उसके घर वालों ने भी, विशेषकर उसकी बढ़ी वहिन, मिस 
ऐलिजाबेथ वेस्टब्नूक ने उसके एक बड़ी जागीरदार के उत्तराधिकारी 
होने की लालसा को प्रोत्साहन दिया, ओर एक दिन शेली को उसके 
घर वालों के ऋरतापूं अन्याय! से उसकी रक्षा! करने के लिए 
विवश होना पड़ा, ओर अगस्त र८, १८११ को 'ऐडिनवरा” जाकर 
शेलीं और हैरियट का परिणय-सम्बंध हो गया । यहाँ यह स्मरणीय दे 
कि शेली द्द्‌रियट को चाहता अवश्य था, शायद इसलिये कि उस पर 
. अन्याय! किया गया था, पर 'प्रेम' जैसी भावना उसके प्रति नहीं थी। 
पर उसने यह्‌ सोच कर कि उसकी इस स्थिति के लिये वह स्वयं ही 
“उत्तरदायी” है, उसे विवाह कर बचाना अपना नेतिक कतंव्य समभा । 
यहाँ वे अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थिति में गुजर रहे थे, पर तो भी 
प्रसन्न चित्त थे । यहीं उनके साथ, रहने को उनका मित्र हौग भी आ 
गया | तदनंतर द्वैरियट की बड़ी बहिन मिस ऐलिजावेथ वैस्टत्रुक भी 
अआरगई, ओर शेली की अनिच्छा, पर दैरियट की इच्छा से उसने सारे 
घर की बागडोर भी अपने हाथ में लेली । 
इन दिनों शेली कां अधिकांश समय पढ़ने लिखने में ही कट 
रहा था। देरियट के अन्दर भी अध्ययन के प्रति रूचि जागृत हो 
रही थी | शेली का आर्थिक मामलों पर पिता से झगड़ा चल रहा 
था, इसलिये उसे 'फील्डप्लेस' जाना पड़ता था। यहीं उसकी भेंट 
अध्यापिका मिस ऐलिजाबेथ द्विचनर से हुई, जिसके उन्नत विचारों 
से शेली बड़ा प्रभावित हुआ। दोनों में काफी समय तक पत्र-व्यवहार 
हुआ | वह अपने स्थान को छोड़कर शेली परिवार के साथ भी रही, 
पर निकटता ने दूर फेंक दिया । वह तो साधारण विचारों की ख्त्री 
निकली ! उसका 'ल्पेटोनिक-इश्क' हट गया, और वह भी '“नास्तिक 
शेली' के कारण अपनी 'ख्ोई” प्रतिष्ठा के जिये हरजाने के तौर पर 
कुछ वार्षिक धन का वचन लेकर प्रथक्‌ हो गई। 
“डयूक-ऑफ- नौरफोक” के बीच में पड़ने: से मि० टिमोथी 
शेज्नी ने शेली को दो रत पाउण्ड थार्षिक बाँध दिया । इस प्रकार गृहस्थ 


द्स ] [ शेज्ी 


की गाड़ी चल निकली जो ऐडिनवरा से द्वोती हुई, 'केस्विक' पर 
आकर रुक गई । यहाँ पर शेली की मेंट महाकवि 'सदे” से हुई। सदे 
ने विचारों की भिन्नता के वावजुद शेलो के साथ बड़ी नम्रता और 
स्नेह का व्यवहार किया । पर शीघ्र दी शेली की सदे के प्रतिक्रियावादी 
विचारों से उसकी महानता के भ्रति धारणा बदल गई। उसने इन दिनों 
के अपने एक पत्र में लिखा, “सदे के बारे में अब मेरे पहले जैसे ऊँचे 
विचार नहीं हैं, उसका मस्तिष्क अत्यंत संकीणो है, मेरे हृदय को चोट 
पहुँचती है, वह सो चकर कि वह क्या हो सकता है, पर क्या है” 
कैस्थिक' की अन्य महत्वपूर्ण घटना थी, मि० विलियम गौडविन से 
पत्र-व्यवह्ार | शेली ने गौडविन को अपना संरक्षक ओर मार्ग प्रद्शक 
चुना। गौडविन ने भी इस दुद्धेपे शक्ति को संयत कर इसको उचित उपयोग 
की दिशा में प्रवर्तित करने का काये हाथ में ले लिया। आगे चलकर इस 
सम्बंध का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही 
शेली और हैरियट आयरलैण्ड के कैथोलिक मुक्ति संग्राम में भाग लेने 
के लिये चल पड़े, जहाँ उन्होंने 'आइरिश जनता के नाम! शीर्पक 
एक पर्चा निकाला कुछ हलचल करने के - पश्चात्‌ वे वापस चले 
आये । तत्पश्चात्‌, “उत्तरी वेल्स' में रहकर उन्होंने अपना राजनेतिक 
प्रचार जारी रखा। कुछ पर्चे भी निकाले, जिनमें “अधिकारों की 
घोषणा” और 'ला्ड ऐलिनबरा को एक पत्र” प्रमुख हैं। १८१२ के 
बसंत काल में कवि पर्सीविशी शेली ने अपनी प्रथम गम्भीर रचना 
'कीन मैब' नाम से प्रस्तुतकी, जिसमें उसने विवाह धर्म, राजनीति, 
समाज, वरिणज, इत्यादि पर विचार प्रकट किये । शेली की विचार 
धांरा की समभने के लिये यह पुस्तक अत्यंत बहुमूल्य दै, यद्यपि कविता 
की दृष्टि से अपेक्षाकृत उत्कृष्ट नहीं हे । इसका प्रचलन उसने सीमित 
ही रखा | इसकी समाज में बढ़ी निन्‍्दात्मक प्रतिक्रिया हुई । 


इन्हीं दिनों शेली पर दो वार सांघातिक प्रदार भी हुआ। कुछ 
लोग इसे शेली का दिवास्वप्न जिनकी उसे आदत थी, बताते हें, 
पर अधिकांश की धारणा यही दे कि वे वास्तविक घटनाएँ थी। यहाँ 
उन्हें घोर आशिक संकटों का सामना करना पड़ा। शेली अपने 
सिद्धान्तों की रक्षा और शहादत के जोश में सब सद्द रहा था, पर 
दैरियट का यैस्वे चुक गया था । अपने ऋणदाताओं से आँख मिचोनी 
करते एक घर से दूसरा घर बदलते किरते थे । १८१३ में हैरियट के 
एक पुत्री उत्पन्न हुईं, जिसका नाम “इयान्थे” रखा, शेली इसे बड़ा 
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प्यार करता था, पर हैरियट का माठस्नेह, पिठ्स्नेह के वराबर न था, 
उधर आर्थिक संकटों' के साथ-साथ मिस ऐलिजाबेथ वैस्टन्नुक घर 
में निरंतर कलह का कारण बन रही थी। निदान शेली के पीछे 
एक दिन दैरियट अपनी बहिन के साथ अपने घर चली गई। शेली 
इन दिनों गोडविन-परिवार में आता जाता था, जहाँ उसकी भेंट 
गोडविन पुत्रियों' से हुई-- 

हैरियट की उपेक्षा ते शेली को दूर ठेल दिया, और श्रव वह 
अधिकाधिक मेरी गोडविन की ओर आकर्षित होने लगा । लन्दन में 
अपने पिता के घर द्वेरियट ने दूसरे पुद्र को जन्म दिया, जिसका नाम 
चाल्से विसी शेली रक्खा गया । कुछ लोग शेली की इस वात का कि 
यह यालक उसके सम्बंध से नहीं था, समथ्थेन करते हैं। पर इस सब 
के बावजूद भी, शेली का हैरियट के साथ व्यवद्वार सदा ही बड़ा उदार 
रहा । बह दूर रहते हुए भी संरक्तक की भाँति उसकी कठिनाइयों की 
देख रेख करता था ओर आश्िक सहायता भेजता था । 


थोड़े दिन उपरांत, शेली और मेरी परस्पर स्नेह-सूत्र में गुथ 
गये । मेरी अत्यंत सुन्दरी और स्वतंत्र विचारों वाली तरुणी थी, और 
ऐसा होना स्वाभाविक था। उसका पिता गोडविन इग्लैंड की महान 
वैचारिक क्रान्ति का प्रणेता था, और माँ, वृल्स्टोनक्राफ्ट सबे 
प्रथम क्रान्तिकारिणी महिलाओं में से थी, जिन्होंने नारी की स्वत्वरक्षा 
की आवाज उठाई थी । शेली के सौन्द्रय्य से भी अधिक उसकी मान- 
बीयता और शिशुसुलभ स्वभाव ने मेरी को मोह लिया। कवि का भी 
उसके प्रति बड़ा आकर्षण था। वस्तुतः 'प्रेम' जैसी वस्तु से परिचय उसका 
अभी ही हुआ दोनों श्ग्लेंड छोड़ कर चले गये । साथ में 'क्लेरा! भी 
गई | गोडविन और श्रीमती गोडविन दोनों शेली से बड़े नाराज हो 
गये । यह तरुण दल फ्रांस घूमता हुआ, वहाँ के नष्ट श्रट अकाल- 
प्रसित गाँवों ओर नगरों में घूमता हुआ स्विटजरलेण्ड पहुँचा । उसके 
“रिवोल्ट आफ इस्लाम! में अनेक स्थलों पर इस विभीषिका की स्मृति 
का घना स्पर्श है, 'आतिथ्य” शीषेक हमारे काव्यांश, का आधार, 
जिसमें युद्ध के तूफान में टूटी हुई सद्यः पुत्रहीना मा के दैन्य और 


*मिस मेरी बूलस्टोनक्राफ्ट गोडविन--पहिली स्त्री से, मिस जेनी 
क्ल्लेरामेयट या क्लेरा--दूसरी पत्नी के पहले पति से-मिस फेनी गोडविन-- 
( दूसरी स्त्री से ) 


बारद ] [ शेक्ञी 


शोक कौ चरम मानसिक स्थिति का, उजड़े घरों, और छाशों की पट- 
भूमि पर चित्रण किया है, कोरी कल्पना नहीं है, वरन ऐसी एक यथा्थे 
स्मृति है जिसकी कटुता कवि के उर में गहराई से प्रवेश कर चुकी थी, 
ओर अनेक कविताओं में, उसकी युद्ध-विरोधी-पुकारों में यही नरहिंसा 
विरोधी-प्रतिक्रिया गूं जती रही । 


इस यात्रा का प्रमुख ठहराव स्विटजरलेण्ड का त्लों” स्थान 
रहा, पर आर्थिक संकट के कारण दल को पुनः लौटना पड़ा। यद्यपि 
गोडविन शेली से अत्यंत अप्रसन्न था, बड़े-कड़े पत्र लिखता था, पर 
अपने कजैदारों से निष्क्रति पाने के लिये अपने इस अवैध जामात्रा को 
ही विघश करता था। शेली के ऊपर लदे ऋण के हतले बड़े बोझे के 


प्रमुव कारण यो गोडविन महाशय थे । 


तभी शेली के सौभाग्य से, उसके वाव्रा सर ब्रिसी शेली की 
अत्यंत परिपक्व आयु में मृत्यु हो गई। उसके पिता, टिमोथी शेली 
अब सर टिमोथी शेली हो गये, और कानून के अनुसार सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी, अब शेली हो गया। उसे और उसके श्रवैध श्वसुर 
गोडविन, तत्काल ही एक बड़ी सीमा तक ऋणम्रस्ति से मुक्त हो गये। 
लगभग एक सहस्त्र पा० की वार्षिक आय में से. दोसो पा० वार्षिक 
हैरियट को वाँध दिये । 


शेली का इन दिनों स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। मेरी के 
प्रथम, शिशु-जो एक लड़की थी-की रृत्यु हो जाने के कारण उसे और 
शोक पहुँचा । टेम्थ नदी से लैवलैरडतक को यात्रा से, जिसमें मेरी, 
क्लेरा, और शेली के अतिरिक्त, क्लेरा का भाई चाल्से भी था, शेली के 
स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा | लौटने पर उसने ऐलास्टर! (१८१४ ६०) 
नाम की एक लम्बी कविता लिखी, जिसमें प्राकृतिक सौंदिय्ये के अपूबे 
चित्रण के साथ-साथ प्लेटो के सोन्‍्दये के लिद्वान्त की एक कबि की 
यात्रा में अच्छी व्यंजना हुई है। इसमें कथा-प्रवाह अल्प है, सौन्दर्य 
की खोज में कवि के चरण जहां-जहाँ पड़ते हैं शेली ने उसकी प्र॒ठ्ठभूमि 
में चल-नेसर्गिक दृश्यों का बढ़ा सुन्दर चित्रण किया दै। प्रस्तुत संग्रह में 
“कवि का अवसान? शीर्षक से ऐलास्टर' के काव्यांश में सौन्दस्ये- 
शोध में असफल कवि की कारुशिक मृत्यु का मर्मस्पर्शी चित्र खींचा दे, 
जिसकी पटभूमि में, प्रकृति के स्पंदित विभ्व को श्रद्धित कर, शेली ओर 


शेज्ञी ] [ तेरदद 


भी मार्मिक बना देता है। इसमें शेली का कला-पक्ष सचमुच निखर 
उठा है। 


२४ जनवरी १८१६ को मेरी के दूसरा शिशु, अब के लड़का 
विलियम शेली-पैदा हुआ | गत यात्रा में, शेली का जिनोआ में लाडे 
बायरन से मिलन हुआ था, जहाँ क्लेरा और वायरन का परस्पर प्रेम 
सम्बंध हो गया, इसके परिणाम स्वरूप क्लेरा के एक पुत्री ऐलेगोरा- 
हुइ। 

इसी बीच नदी में डूब कर हैरियट की आत्महत्या का दुखद 
समाचर मिला ' शेली ने अपने दोनों बच्चों इयान्थे,, और “चाल्स! 
को लेने की कोशिश की, या हैरियट के पिता, मि० बैस्टन्नूक ने 
चांसरी कोट में बच्चे शेली को न दिये जाने का प्रार्थना-पत्र दिया। 
लाडे चांसलर 'ऐल्डन' ने अपना निणेय देते हुए कहा “चूँकि शेली 
ने क्ीनमंब' लिखा है, जिसमें उसने “नास्तिकवाद” का प्रचार किया 
है, और चूँकि वह ईसाई विवाह पद्धति पर. आस्था नहीं रखता, 
इसलिये बच्चों के भावी द्वित को ध्यान में रखते हुए उसे इन बच्चों के 
पिता होने के अधिकार से वंचित किया जाता है।'' 'और बच्चों के 
इन हितपियों ने 'नास्तिक पिता” को बच्चे न लौटाये | शेली इस आघात 
को कभी न भूला । शोपकों के विरुद्ध उसकी घृणा और तीखी हो 
गई । अपनी अनेक कविताओं में इस पटना की अभिव्यक्ति की है। 
ला्ड चांसलर को सम्बोधित करते हुए, उसने एक कविता लिखी 
जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं । 


तेरे देश का शाप तुक पर है, न्याय बेच दिया, 
सत्य कुचल दिया, प्रकृति के पवित्र चिह्लों को मिटा दिया, 
ओर कपट से यटोरी गई स्वरा राशियों, के, 
ध्वंस के सिंहासन पर गजजंना के स्वर में करती हैं वकालत !” 
“मास्क आफ ऐनार्की! शीपक अपनी १८१६ की रचना में लाड्ड 
ऐल्डन को इन शब्दों में याद किया है: 


इसके एक सप्ताह पश्चात्‌, शेज्ञी भर मेरी की प्रेमभाजन, भावुक 
फेनी ने भी अपने शरीर का श्रात्महस्या द्वारा श्रंत कर लिया-कुछ लोग 
इसका कारण शेली से अ्रसफल्न प्रेम करने, श्रन्य श्रीमतो गोडरिन के 
ब्यवहार को उत्तरदायी बताते हैं। 


चोदह | | [ शेत्री 


५हूसकें बाद 'कपट! आया, जो रोने में था बढ़ा कुशंलं, 
ज्वार्ड ऐल्डन! के समान फर चोगा, पहिने हुए घबक्त, 
एक-एक अखू चक्की का पाट बना गिरता भूपर ! 
छोटे-छोटे बच्चे जो उसके समीप थे खेल रहे! 
आते उन्हें उठाने, द्वीरों की प्रतोति में मेल रहे! 
ः माथे पर वे चोट, कपट के अश्नविन्दु से टकरा कर” 
इसी संग्रह में संकलित 'विलियम शेली के प्रति” शीर्षक कविता 
में भी इसका अत्यंत स्पष्ट संकेत दिया है। 
लंदन में रहते हुए शेली का परिचय तत्कालीन निबंधकार और 
कवि ले हन्ट” से हा गया जो आगे चल मृत्युपय्येत की प्रगाढ़ मैत्री में 
परिणत हुआ । लि हन्ट” के ही यहाँ, शेज्ञी को भेंट ५ फ्री १८१७, 
को, जॉन कीटस से हुई, दोनों में घनिष्ठ मित्रता नहीं थी, पर स्नेह 
सम्बंध अवश्य था। यह काल और भी दृष्टियों से महत्वपूरण हे, 
इम्हीं दिनों शेली का विवाह भी धार्मिक रीति से सम्पन्न! हुआ, 
क्योंकि यह डर हो चला था कि कहीं शोपक, 'विलियम' को भी न 
छीन लें। इस विवाह से शेली गोडविन का “ैध' जामात्रा हो गया। 
ओर दोनों के सम्बंध भी पुनः अच्छे होगये। 
इस काल में शेली ने अनेक महत्वपूणे ग्रन्थों का प्रणयन 
किया। 'ग्रिस ऐथानीज' 'रोजालिण्ड एएड हैतन' 'लाओ एण्ड 
सिन्थियाः--जो बाद में 'रिवोल्ट आफ इसलाम के! नाम से प्रकाशित 
हुआ, इसी काल की रचनायें हैं। इनमें अन्तिम बहुत महत्वपूर्ण हेँ। 
इसमें सुधारक शेली और कवि शेली ने मिल कर क्रान्ति की एक 
तस्वीर पेश की दै--जिसका कथा प्रवाह रोचक है, पर काव्य की 
दृष्टि से अनेक स्थल महत्व के हैं। 
२ सितम्बर १८१७ को मेरी के तीसरा शिशु एक लड़की केदा 
हुई जिसका नाम 'क्वारा' रक्खा। 
शेली का स्वास्थ्य फिर खराब है| चला था, हेरियट ओर 
फेनी की दुखद झुत्यु, बच्चों को छीने जाने का शाक, ओर तीसरे 
शिशु से भी वंचित किये जाने का भय, यह सब उसके विगड़े स्वास्थ्य 
के कारण थे । उधर जैनी के सम्बन्ध में लाड बायरन से मिलकर 
यात करने की आवश्यकता थी | इज्ललेण्ड की चप्पा-चप्पा भूमि 
नास्तिक और विद्रोही कवि को काटने दौड़ रही थी। इसलिए 


शेली ] [ पंद्रह 


१३ मार्च १८९८ को रोली अपने परिधार सहित इटली के लिए अपनी 
जन्म भूमि से प्रस्थान कर गया । जहाँ से वह फिर कभी न लोटा । 


इटली का यह प्रवास शेली की काव्य-कला को परिपक्वतर 
बनाने में वड़ा सहायक हुआ । इटली की सुरम्य भूमि की नयनहारी 
सुषमा के बीच अनेक प्रसिद्ध कविताओं का प्रणयन हुआ । यह दिन 
उसकी रचना काल के चरम उत्कष के दिन थे । 


लाडे बायरन से शेली अकेले ही मिलने गया; वह उन दिनों 
'रेवन्ना? में था। वायरन ने 'ऐलोगोरा” (क्लेरा से अबैध पुत्री) को 
सुदूर एक कारागृह जेसे एक कान्वेन्ट में भेज दिया गया, जहाँ उसकी 
कुछ वे पश्चात्‌ मद्मामारी के प्रकोप में मृत्यु हो गई। इन दिनों शेली 
को बायरन के स्वभाव को निकट से परखने का अवसर मिला। 
वायरन के क्वेरा और ऐलोगोरा के प्रति कठोर व्यवहार ने उसे शेली 
की आँखों में गिरा दिया। यों उनकी परस्पर मित्रता बनी रही। 
हीं दिनों इटली के भिन्न भिन्न प्रदेशों में घूमते हुए उनके दोनों 
बच्चों का देहान्त हो गया | लेकिन १८१६ में मेरी के चौथा बालक, 
एक पुत्र पैदा हुआ | जिसका नाम पर्सी फ्लोरेंस शेली रखा जो शेलियों 
के वंश को चलाता हुआ १८८६ ईं० तक जिया | 


यहाँ के प्रमुख मित्रों में बायरन के अतिरिक्त गिसबोनै-परिवार 

विशेष रूप से उल्लेखनीय है | उसकी एक कविता जो श्रीमती गिस- 
बोने को एक पत्र रूप में लिखी थी | उसदे जीवन-विपयक शनेक तथ्थों 
पर प्रकाश डालती है । यहीं उसका परिचण एक इटैलियन निम्न वर्ग 
की महिला सुन्दरी 'कोन्टेसीना विवियानी” से हुआ, जिसके देनिक प्रेम 
की प्रेरणा 'ऐपिपसाइसीडियन' (१८२० ई०, के काव्य में प्रस्फटित 
हुई | इस काव्य में प्रेम की 'ल्टोनिक प्रेम” की बड़ी म्मस्पर्शी व्यंजना 
हुई। पर इससे पूवे शेली की अनेक महत्वपूर्ण रचनायें लिखी जा 
चुकी थीं। 'जूलियन और मंडालो” (१८१८ ई०) में शेली ने अपनी 
ओर वायरन की एक सायंकाल की बातचीत को ही पद्यरूप में 
अभिव्यक्त किया है । बाथ आफ केराकेला' के ध्वंसों के बीच शेली 
के अमर काव्य प्रोमेथियस अनवाउण्ड (१८१६ ई०) के तीन खंडों 
की रचना हुई | यह काव्य प्रमुख रूप से प्रगतिमय है, प्राचीन ग्रीक 
था का आश्रय लेकर शेली की कल्पना समूचे दिगूदिगंत को अपनी 
दृश्य-परिधि में बाँध कर अमर मानवता की मुक्ति का मद्दागान गाती 


सोलद्द ) [ शेज्ञी 


हुई, काव्य-शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँची है।यह अमंर कवि की 
अमर रचना है, और विश्व-काव्य-कानन का अन्यतम पुष्प है। 
हमारे 'धरती-माता” तथा प्रगीत अश इस गौरवशाली काव्य का 
प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं, इसकी पूर्ण शक्ति का अनुभव 
समग्र काव्य के अध्ययन से ही हो सकता है । 


यह काल इग्लेण्ड तथा मध्य यूरोप में उथल पुथल का काल है। 
१८१६ के पीटरलू ( मैनचेस्टर ) में हुए मजदूरों पर गोली कांड ने, 
पहले श्रमिक वगे के संगठित आन्दोलन ने शेली की कविता धारा 
को नई शक्ति दी। इस दृत्याकांड पर उसने प्रसिद्ध मास्क आफ 
ऐनाकी' की रचना की । हमने इसी संग्रह में “आहान” शीषेक से 
उक्षके कतिपय पदों का अनुवाद किया है, जो शेली के बढ़ते हुए समाज- 
बादी दृष्टिकोण का व्यक्तीकरण करता है। इसी कविता के साथ 
इसी काल की उल्लेखनीय अन्य कविताओं में 'कैशरलिय के शासन! 
में, 'इग्लैर्ड के मनुष्यों से', 'इग्लैणड १८१६”, 'स्वाधीनता के रक्षकों 
से” शीपक राजनीतिक कविताएँ हैं। वर्ड सवर्थ के 'पीटर बैल-द फटे! 
पर लिखा शेली का व्यंग काव्य, पीटर बैल-द थडे, इसी काल की 
बेजोड़ व्यंग-रचना है । १८२० इई० के वर्ष में शेली के सर्वप्रसिद्ध 
लघुगीत और प्रगीतों का--पाश्चात्य प्रभंजनः के प्रति, 'बादल)! 
“अबावील' 'स्वाधीनता के प्रति” नै पिल्स के प्रति, इत्यादि का प्रणयन 
हुआ। बृहद काव्य में, 'विच आफ ऐटलस! 'ऐपिपसाइशीडियन! 
और व्यंग 'काव्य 'स्वेलोफुट-द टाइरेन्ट' प्रमुख हैं। २३ मई १८२१ को 
रोम में कौटस की उसके क्षय रोग एवं आलोचकों की निन्दात्मक 
आलो चनाओं से, मृत्यु हो गई, जिस पर शेली ने अपना शोककाव्य 
'ऐडोनेस' लिखा-जो अँगरेजी साहित्य में शोकगीतों (ऐलेजी) 
में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है। इस काव्य में मानवीय संवेदना 
अत्यंत उत्कृष्ट कलाव्मकता के साथ प्रकट हुई है । इसी वषे शेली की 
मित्रता 'पीसा” में यूनान के विद्रोही राजकुमार प्रिंस अलेक्जेन्डर 
मार्वोकोवाडाटो से हुई, जिसकी प्रेरणा से हेलास (१८२० ई०) काव्य 
की रचना हुई--जो इसी मित्र को ही समर्पित किया गया दै--'देलास” 
शेली की 'दैलेनिक कल्चर” को अनूठी श्रद्धांजलि दे, उनके नये 
जागरण का--जिसका नेढृत्व उसी प्रीक प्रिंस के हाथ में था--काव्य 
है । यहाँ इस काल के एक और मित्र परिवार का उल्लेख अत्यावश्यक 
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रद्द 


१३ मार्च १८१८ को शेली अपने परिवार सहित इटली के लिए अपनी 
जन्म भूमि से प्रस्थान कर गया । जहाँ से वह फिर कभी न लौटा । 


इटली का यद्द प्रवास शेली की काव्य-कला को परिपक्वतर 
बनाने में वड़ा सहायक्र हुआ । इटली की सुरम्य भूमि की नयनहारी 
सुपमा के बीच अनेक प्रसिद्ध कविताओं का प्रणयन हुआ । यह दिन 
उसकी रचना काल के चरम उत्कर्ष के दिन थे । 


लाडे वायरन से शेली अकेले ही मिलने गया; वह उन दिलों 
'रेवन्ना? में था। बायरन ने 'ऐलोगोरा! (क्ेरा से अबैध पुत्री) को 
सुदूर एक कारागृह जैसे एक कान्वेन्ट में भेज दिया गया, जहाँ उसकी 

ए रु ० ८ 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ मद्यामारी के प्रकोप में मृत्यु हो गई। इन दिनों शेली 
को बायरन के स्वभाव को निकट से परखने का अवसर मिला। 
बायरन के क्ेरा ओर ऐलोगोरा के प्रति कठोर व्यवहार ने उसे शेली 
की आँखों में गिरा दिया। यों उनकी परस्पर मित्रता वनी रही। 
इन्हीं दिनों इटली के भिन्न भिन्न प्रदेशों में घूमते हुए उनके दोनों 
बच्चों का देह्ान्त हो गया | लेकिन १८१६ में मेरी के चौथा बालक, 
एक पुत्र पैदा हुआ | जिसका नाम पर्सी फ्लोरेंस शेल्ी रखा जो शेलियों 
के वंश को चलाता हुआ १८८६ ई० तक जिया । 

यहाँ के प्रमुख मित्रों में बायरन के अतिरिक्त गिसबोन-परिवार 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उसकी एक कविता जो श्रीमती गिस- 
वोने को एक पत्र रूप में लिखी थी | उसदे जीवन-विपयक अनेक त«थों 
पर प्रकाश डालती है । यहीं उसका परिचण एक इटेलियन निम्न वर्ग 
की महिला सुन्दरी 'कौन्टेसीना विवियानी” से हुआ, जिसके देनिक प्रेम 
की प्रेरणा 'ऐपिपसाइसीडियन”' (१८२० ई०, के काव्य में प्रस्फुटित 
हुई | इस काव्य में प्रेम की 'ल्टोनिक प्रेम” की वड़ी म्मस्पर्शी व्यंजना 
हुई । पर इससे पूरब शेली की अनेक महत्वपुर्ण रचनायें लिखी जा 
चुकी थीं। 'जूलियन और मंडालो! (१८१८ ई०) में शेली ने अपनी 
ओर बायरन की एक सायंकाल की बातचीत को ही पद्मरूप में 
अभिव्यक्त किया है | 'बाथ आफ केराकेला' के ध्वंसों के बीच शेली 
के अमर काव्य 'प्रोमेथियस अनवाउए्ड (१८१६ ई०) के तीन खंडों 
की रचना हुई। यह काव्य प्रमुख रूप से प्रगतिमय है, प्राचीन ग्रीक 
कथा का आश्रय लेकर शेली की कल्पना समूचे दिगूदिगंत को अपनी 
दृश्य परिधि में बाँध कर अमर मानवता की मुक्ति का भद्दागान गाती 
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हुई, काव्य-शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँची है।यह अमर कवि की 
अमर रचना है, और विश्व-काव्य-कानन का अन्यतम पुष्प है। 
हमारे 'धरती-माता” तथा प्रगीत अंश इस गौरवशाली काव्य का 
प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं, इसकी पूरे शक्ति का अनुभव 
समम्र काव्य के अध्ययन से ही हो सकता है । 


यह काल इग्लेस्ड तथा मध्य यूरोप में उधल पुथल का काल है। 
१८१६ के पीटरल्‌ ( मैनचेस्टर ) में हुए मजदूरों पर गोली कांड ने, 
पहले श्रमिक वगे के संगठित आन्दोलन ने शेली की कविता धारा 
को नई शक्ति दी। इस हत्याकांड पर उसने प्रसिद्ध मास्क आफ 
ऐनाकी' की रचना की । हमने इसी संग्रह में “आह्ान” शीषेक से 
उ_््के कतिपय पदों का अनुवाद किया है, जो शेली के बढ़ते हुए समाज- 
बादी दृष्टिकोण का व्यक्तीकरण करता है। इसी कविता के साथ 
इसी काल की उल्लेखनीय अन्य कविताओं में 'केशरलिय के शासन! 
में, 'इग्लेण्ड के मनुष्यों से', इग्लेण्ड १८१६”, 'स्वाधीनता के रक्षकों 
से! शीरपक राजनीतिक कविताएँ हैं । वर्ड, सवर्थ के 'पीटर बैल-द फट! 
पर लिखा शेली का व्यंग काव्य, पीटर वैल-द थडे, इसी काल की 
बेजोड़ व्यंग-रचना है । १८२० ई० के वर्ष में शेली के सर्वप्रसिद्ध 
लघुगीत और श्रगीतों का--पाश्चात्य प्रभंजनः के प्रति, 'बादल) 
“अवावील' 'स्वाधीनता के प्रति ने पिल्स के प्रति, इत्यादि का प्रणयन 
हुआ। बृहद काव्य में, 'विच आफ ऐटलस' '"ऐपिपसाइशीडियन! 
और व्यंग 'काव्य 'स्वेलोफुट-द टाइरेन्ट' प्रमुख हैं। २३ मई १८२१ को 
रोम में कीटस की उसके क्षय रोग एवं आलोचकों की निन्दात्मक 
आलोचनाओं से, मृत्यु हो गई, जिस पर शेली ने अपना शोककाव्य 
“टऐडोनेस! लिखा-जो आँगरेजी साहित्य में शोकगीतों (ऐलेजी) 
में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है। इस काव्य में मानवीय संवेदना 
अत्यंत उत्कृष्ट कलात्मकता के साथ प्रकट हुई दै। इसी वे शेली की 
मित्रता 'पीसा” में यूनान के विद्रोही राजकुमार प्रिस अलेक्जेन्डर 
मार्वोकोवाडाटो से हुई, जिसकी प्रेरणा से हेलास (१८२० ई०) काव्य 
की रचना हुई--जो इसी मित्र को ही समर्पित किया गया दै--'देलास' 
शेली की 'दैलेनिक कल्चर” को अनूठी श्रद्धांजलि दे, उनके नये 
जागरण का--जिसका नेढृत्व उसी प्रीक प्रिंस के हाथ में था--काव्य 
है। यहाँ इस काल के एक और मित्र परिवार का उल्लेख अत्यावश्यक 
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है, वह है विलियम और श्रीमती जेनी विलियम | शेली की अन्तिम 
काल को रचनाओं में लगभग आधा दजेन कवितायें इन्हीं को संवोधित 
करते हुए लिखी हैं। यह परिवार शेली परिवार के अन्तिम समय तक साथ 
रहा । इनमें परस्पर अत्यंत स्नेह और घनिष्ठता थी। इन्हीं के द्वारा 
शेली का परिचय, उसके अन्तिम काल के मित्र और बाद के जीवनी 
लेखक 'ट्रिलोनी” से हुआ | ट्रिलोनी, विलियम का पुराना मित्र था, 
यह देश विदेश का साहसी घुमक्कड़ यात्री, साहित्य से भी परम 
अनुराग रखता था | शीघ्र ही, कवि से इसकी प्रगादू मित्रता होगई 
और उनकी गोष्ठी में उसने अपना श्रमुख स्थान बना लिया | ट्रिलोनी 
ने अपने संस्मरणों में कवि से प्रथम भेंट का बड़ा रोचक वणन किया 
है। वह लिखता है-- 


“हम लोग (टिलोनी, श्री, एवं श्रीमती बिलियम ) बैठे बात 
चीत कर रहे थे | में चॉक उठा-अन्धेरे में दो आँखें चमक रही थीं 
श्रीमती विलियम मेरी आँखों का अनुसरण करती हुई और द्वार पर 
जाती हुई हँसदी बोली, “आओ न शेली ! ये हमारे मित्र 'ट्रि! हैं,” 
अभी आये हैं।”? 


“द्रू.त गति से निःशब्द आते हुए लड़कियों के समान मेंपते 
हुए एक लम्बे पतले से व्यक्ति ने प्रवेश किया और यद्यपि में उसकी 
: ओर देख कर शायद ही विश्वास कर सका कि यह भी कोई कवि 
हो सकता है तो भी मैंने प्रसन्‍नता से हाथ मिलाया । मैं आश्चये से 
अवाक था, क्‍या यह विनम्र स्मश्रुविहीन लड़का भी वह दुदेम दानव 
हो सकता है, जो सारी दुनिया से लोहा ले रहा हो ? चर्च के पादरियों 
हारा वहिष्कृत, लाडे चाँसलर द्वारा नागरिक अधिकारों से वंचित 
और हमारे साहित्य के श्रतिद्वन्द्वी संतों द्वारा शैतान स्कूल के संस्थापक 
के रूप में निन्दित |! ९ अवश्य यह सब छल है। उसकी आदतें 
लड़के जेसी थीं। दर्जी द्वारा बेढंगी सिले काली जाकिट और पायजामा 
पहिने था । श्रीमती विलियम ने मेरी परेशानी को भाँप लिया, मुमे 
छुटकारा देने को उससे पूछा “कौनसी पुस्तक है हाथ में ? उसका 
चहरा खिल उठा, तुरन्त उत्तर दिया, 


“कौल्डरेन की "मेजीको प्रोजीडियोको” में इसका अल॒ुवाद 
कर रहा हूँ ॥0 
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तो पढ़ो कुछ हमें भी ! 
.... अपने अरुचिकर साधारण घटनाओं के तट से हट कर जैसे 
बह निज प्रिय वस्तु को पा गया। तब सिवाय पुस्तक के कुछ और 
ध्यान न रहा । जिस अधिकारपूर ढँग से उसने लेखक की प्रतिभा 
का विश्लेषण, कथा की सरल व्याख्या और जिस सहज भाव से 
स्पेनिश कवि के अत्यंत गम्भीर और कल्पनापूर्ण पदों का अद्गरेजी 
में अनुवाद किया, वे श्रदूभुत थे ! 


इस स्पर्श के पश्चात्‌ मुझे उसकी पहिचान में संदेह न रहा। 

न्‍ गहरी खामोशी छा गई। ऊपर दृष्टि उठा कर मैंने पूछा, 'कहाँ 
बह ९? 

अरीमती विलियम योली, ''कौन ? शेली ! अरे, वह तो प्रेत के 

कत आता और चला जाता है, कोई नहीं जानता कि कब ओर 
का [!! 


इससे पूर्व, अगस्त १८२१ में ग्यूसियोली पेलेस में वह बायरन 

का श्रतिथि रहा, जहाँ दोनों ने मिल कर ले हन्ट को इंगलैण्ड से बुला 

कर “लिबरल” नाम से एक पत्र निकालने का निश्चय किया | ५ जुलाई 

१८२२ को हंट आ गया । शेली अपने मित्र से मिलने, 'कासामेग्नी! 

से ( जहाँ, शेली और विलियम के परिवार रहते थे > पीसा गया। 

७ जुलाई को तीनों मित्र पीसा में घूम रददे थे | सहसा शेली ने हंट की 

ओर मुड़ू ऋर कहा, “यदि कल मारा भी जाऊँ तो भी अपने पिता 
की आयु से अधिक जी लिया । मेरी आयु नब्बे व की दै' |” 

कैसी भविष्य वाणी थी ! 

जुलाई ८, को (अपनी छोटी सी नौका पर, बैठकर शेली और 

विलियम, अपने तरुण माभी, चाल्से के साथ “कासामेंग्नी' चल दिये । 
समनदर में तूफान उठरहा था | छोटी सी नोका की क्या बिसात ! 





* इसके कुछ बरस पश्चात्‌ एक पादरी के सामने “पाप स्वीकारोक्ति' में 
एक मदल्लाह ने बताया, जिसमें पता चल्ा कि शेज्नी की तूफान में घिरी 
नाव पर इसटेल्लियन जल्दुस्युओं ने लाई बायरन की नौका समझ कर, सोने के 
ज्ञात्नच में झाक़रमण किया था। यदि उपरियुक्त बात सच है तो इससे यददी 
पता चल्नता है कि ऐसी असाधारण की रूत्यु क्या यों साधररण तरीके से 
द्वोती १ 


शेत्नी ] [ उन्‍्तीस 


अपनी कविता में अनेक स्थानों पर समन्दर की लहरों में ख्ोजाने 
की कामना की थी। * 


कवि की कामना पूरण हुई । 


मृत्यु से कुछ दिन पूर्व, 'जीवन की जय! शीर्षक कवितां लिख रहा 
था, कि मृत्यु द्वारा वह जय कर लिया गया। कविग का अंत इन 
पंक्तियों द्वारा होता है, 


तब जीवन क्‍या है ? मैं चिकुलाया । 
इसका उत्तर वह मृत्यु में खोज रहा था। 


कई सप्ताह की द्विविधा के पश्चात्‌ लाशों का पता लगाया गया। 
जुलाई १७, और १८ को तीनों की लाशें निकलीं । सभी के शरीर क्षत 
विक्षत है! चुके थे। शेली की एक जेब में सोफोक्नीज का ग्रंथ था और 
दूसरे में 'हंट! की दी गई कीट्स की एक कविता पुस्तक थी, जो 'द ईव 
आफ सेन्‍्ट ऐग्नस! पर मुड़ी हुई थी । 


यालू पर शेली की चिता जलाई गई! बाइरन ने कहा, “क्या दै 
मलुष्य का शरीर ?**' देखो ! यह पुराना चिथड़ा इसके पहिनने वाले 
से अधिक दिन जिया |”? 


चिता जलरही थी'**'** शेली के सुन्दर कपाल को बायरन ने 
निकालने का प्रयत्न किया, तभी कड़क कर फूट गया **** पर उसका 
विशाल हृदय नहीं जला। ट्रिलोनी ने लपटों में हाथ डालकर हृदय को 
निकाल लिया, जो बाद में मेरी को भेज दियागया और भस्म को, 
रोम के एक पुराने कब्रिस्तान में, जिसके पास ही कीट्स भी लेटा है, 
और जिसके फूलों और पत्तियों करा वर्णन अपने पत्र में इतनी रोचकता 
से किया है, दफना दिया गया । 


#ु और इस प्रकार इस महान कवि और महानतर मानव का असमय 
में ही देहावसान होगया । 
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१४" “जय तक न सुन मैं अपने मरते मानस पर 
लेते हुए समन्दर को भ्रंतिम निश्वास घुटन से भर”? 
--(नेपद्स के निकट ब्विखित पद) 


बीस ] [ शेली 


जीवन भर वह निन्‍्दा, उपेक्ता, घृणा, संघात और प्रवंचना सहता 
रहा, पर मनुष्य जाति के प्रति उसने कभी अपने प्रेम को कम नहीं होने 
दिया । कष्ट के मंकावात में उसके विश्वास की वर्तिका कभी नहीं 
बुझी । उसके मुख पर चरित्र और बुद्धि की गहरी छाप थी। वह 
उदारता असांसारिकता और निःस्वार्थता की साक्षात मूर्त्ति था। 
शारीरिक और नेतिक साहस उसके अन्दर चरम सीमा में थे। जीवन 
के प्रारंभ से ही वह सब प्रकार की निरंकुशता और बंधनों के विरुद्ध 
विद्रोह करता आया था, और अंत तक अडिग रहा। सत्य का इतना 
एकान्तनिछठ साथक शायद ही किसी युग में पेंदा हुआ हो । स्वाधीनता 
की पुकार उसके रोम रोम में व्याप्त थी। वह अत्यंत विचारवान 
ओर वैज्ञानिक बुद्धि का दाशैनिक था। अपने विचारों को भली भांति 
प्रकट करने की उसके अ्रन्दर प्रखर प्रतिभा थी। साथ ही, दूसरों के 
दृष्टिकोण को सुनने और समभने में अत्यंत सहिष्णु था। बायरन, 
जो उसे उसकी चमकीली आँखों, पतली काया, चापहीन गति, तथा 
अल्पाहारिता के कारण 'साँप' कहकर पुकारता था, उसका अत्यंत 
सम्मान करता था। उसके शब्दों में, शेली, “अ्रत्यंत सज्जन, अत्यंत 
विनम्र, और अल्पतम सांसारिक बुद्धि का मनुष्य था। कोमलता से 
पूर्ण और सबसे उदासीन। उच्च प्रतिमा के साथ थी उसमें अत्यंत सर- 
लता, जो जितनी ही प्रशंसनीय है, उतनी ही विरल, वह था सर्वोत्करष्ट, 
उच्चतम आदशे सौन्दर्य का साज्ञात प्रतीक, इस आदशे का उसने 
जीवन भर अक्षरशः पालन किया।” इससे अधिक उसके बारे में 
क्या कद्दा ज।सकता द्वे ? है 


“भअस्यंत प्रद्मी्त नछत्र, 
जीवन स्रोत को पीने के लिये, 
हतना उन्मत्त ।!? 
निष्प्रभ होगया । उसके 
प्राणों की तरणी, तटसे, 
दूर धकेल्ली गई, सुदूर कॉपते जन-संकुल्न से, 
कभी नहीं मंझाके सम्मुख, जिसके पात्न मुके थे! (पडोनेस) 
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शेली ] 2 7४4३८, [ इक्कीस 


ज़ेली की काव्य-साधना 


“अद्दो, मद्दा मानस! 
तेरी गम्भीर धार में, 

यह युग: ह्वि्ञ उठता है, भवद्देल्क मंमा में- 
बजती बाँस-नत्ी है जैसे |?” 


(काब्यांश १८१८) 


(१) विषय प्रवेश-- 


. अह्नरेजी आलोचक और निबंधकार चेस्टरटन का कथन हे 
कि अड्नरेजी साहित्य की महानतम घटना इज्नलेण्ड के बाहर ही घटी 
ओर यह घटना थी फ्रांस की राज्य-क्रान्ति, जिसका अत्यन्त व्यापक 
प्रभाव तत्कालीन शह्नरेजी साहित्य पर पड़ा ओर बहुत काल तक 
फ्रांस इड्नलैस्ड के आकपेण विकरपेण का केन्द्र बना रहा । यों, 
इड्लैए्ड में भी इस राज्य क्रान्ति के पूव मानववादी परम्परा का 
उन्मेष दो चुका था । परम्परावादी कवि पोप की कविता की प्रतिक्रिया 
'कूपर', 'काबेट” ओर “लेक! के काठ्य में जन्म ले चुकी थी। 
प्रे की ऐलेजी में प्रामीण जनता के प्रति संवेदना के भावों की अभि- 
व्यक्ति हुई। राबर्ट बन्‍्से के काव्य में तो कविता घरती पर उतर 
आई और सर प्राम्य जीवन की श्री विहग के कलरव सी मुखरित 
हो उठी । ग्रास्य लोकगीतों के संकलन पर्सी की रैलिक्स ने कविता 
के प्रकृत स्वरूप को प्रस्तुत कर अपनी गहरी सहज संवेदना से तरुण 
हृदयों में हलचल मचादी ! यही परम्परा श्रागे चल कर श्रज्ञरेजी 
साहित्य में सबसे महत्वपुणे-युग--रोमानी काल की जननी हुई। 
इसकी पहली पीढ़ी में बड्‌ सवर्थ, कालरिज, ओर स्कॉट प्रमुख थे, 
यह राज्य क्रानित के समकालीन थे। इनमें से वड'सबर्थ ओर कालरिज 
ने विप्लम का अपने गीतों से अभिनन्दन किया। इन स्वरों में 
इड्लैण्ड का नवोन्मेषित पूं जीवाद बोल रहा था जो अभी विकास 
के मार्ग खोज रहा था । इब्नलैण्ड के सामन्‍्तीय ढाँचे की नीवँ अभी 
इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी। शासक बगे फ्रांस की श्रपेज्ञा अधिक 
सशक्त और सतर्क था। रूढ़िवादी लेखक बर्क के नेठत्व में क्रान्ति 
विरोधी खुब विष उगल रहे थे। जनवल के संगठन का कोई स्पष्ट 
चित्र इस पीढ़ी के समक्ष नहीं था। बाह्य परिस्थितियाँ भी श्रभी 
अनुकूल नहीं थीं । अतः इसका परिणाम यह हुआ कि यह पीढ़ी 
शीघ्र द्वी अपने अभिनद्न गीतों के लिए पश्चात्ताप करने लगी। 
ओर राज क्रान्ति की असफलता! ने इनमें निराशा भर दी। वर्ड' सबथे 
ने संघर्ष पथ को छोड़ पलायन पथ को ग्रहण किया आर अपने अन्त 
समय तक प्रतिक्रियाबादी बना रहा। पर वास्तव में क्रान्ति असफल 
नहीं हुई थी | क्रान्ति का अभी यह प्रथम चरण था। इसमें पूँ जीवादी 
नेतृत्व में जनता ने सामन्‍्ती द्वाथों से सत्ता छीनी थी। दूसरा चरण 
तब पूरा द्वोता जब सत्ता पूँ जीवादी हाथों से छीनी जाती। पर इसके 


शेज्ी | [ पच्चीस 


लिए अभी परिस्थितियों का पूरी विकास नहीं हुआ था। श्रभी संघर्ष 
शील वर्ग श्रमिक वर्ग संगठित अस्तित्व में नहीं आया था । क्रान्ति 
का यह चरण अभी जारी है। पिछली क्रान्ति अपने उद्देश्य को पूरा 
करने में सफल हुई थी पर जिन्हें मानव जाति के क्रमिक विकास का 
वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था, उन्होंने इस असफलता” से मानव जाति 
में अपनी अनास्था प्रकट कर 'प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन! का नारा 
लगाया । 


इनके दं। दशक पश्चात्‌ रोमानी काल की दूसरी पीढ़ी, छोटी पीढ़ी 
प्रकाश में आई, जिनके लिये राज्य क्रान्ति एक वास्तव घटना न होकर 
इतिहास का एक परिच्छेद बन चुकी थी। पर क्रान्ति के ज्वालामुख के 
हड़कम्प की थरथराहट अभी वातावरण में वर्तमान थी । “असफलता? 
की प्रतिक्रिया वातावरण में गहरी निराशा भर गयी थी। पर अब 
पार्थिव परिस्थितियाँ इन दो दशकों में काफी बदल चुकीं थीं। पूंजीवाद 
अब एक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा था। राजतंत्र ओर 
सामंतवाद विश्रंखलित होकर पतनोन्मुख थे। फलस्वरूप, नई शक्ति क्री 
चेतना उठ रही थी, जिसका इस पीढ़ी को ज्ञान था और अपने अपने 
दृष्टिकोण से युग की विद्रोही श्रवृत्तियाँ इनके काव्य में स्वर पा रही 
थीं। इस पीढ़ी को एक ओर बिशेषता यह थी कि इसका विकास 
- लगभग असम्पूर्ण रह गया। अत्यन्त अल्पावस्था में ही इसके विकास 
की अपरिसीम शक्तिमना श्रतिभायें असमय में ही मरण-सिंघु की 
हिलोरों में खो गईं । इस पीढ़ी में श्रमुख थे ला बायरन, पर्सी विशी 
शेज्नी ओर जॉन कीट्स ! इन तीनों में कीट्स की मृत्यु अल्पतंम 
आयु (२५ वर्ष) में हुई । उसकी कविता के विकास की सभी दिशायें 
लगभग शपुरं हैं। सबसे अधिक अवस्था ( ३६ वर्ष ) लाई बायरन ने 
पाई । ओर परिपक्वता की दृष्टि से उसे इन सबसे अधिक अवसर 
मिला । एक दृष्टि से उसका विकास पूरा हो भी चुका था। शेली की 
मृत्यु इन दोनों के विपरीत एक दुधेटना में हुईं, तब वह तीसवीं में 
प्रवेश कर रहा था। पर वास्तव में उसे विकास का सबसे कम अवसर 
मिला क्योंकि उसकी प्रतिभा की शक्तियाँ इन दोनों की अपेक्ता जटिल 
ओर आकांक्षायें अधिक व्यापक थीं। वह मृत्यु के समय अपनी 
परिपक्वता के चरण में प्रवेश कर रह्दा था। इस अवस्था तक उसकी 
प्रतिभा अनुभवों की आँच में निखर आई थी। जीवनी लेखक जे० 


छब्बीस ] [ शेली 


ऐेडिंगटन साइमौरड के अनुसार अपने जीवन के अन्तिम चार वर्षो 
में वह और भी अधिक निखर उठा था। आग की प्रखरता ओर भी 
बढ़ रही थी। चरित्र और भी पुष्ट और प्रतिभा सम्झृष्टतर हो रद्दी 
थी। वह अपनी सबसे गौरवशाली प्राप्ति के शिखर पर खड़ाथा। 
अपने पंख खोले और भी ऊँची उड़ान भरने को तत्पर था। ऐसे क्षण 
में जबकि जीवन उसे आराम, कार्य की अनथक शक्ति आर 
सुख देने को था, काल ने उसके परिपक्व संसार को छीन लिया। 
भविष्य के पास तो उसकी अ्परिपक्व काल की उत्पत्ति ओर उसके 
अन्त समय का शोक ही है । 


(२) विप्लव की मूर्चि शैली-- 

पर उसकी इस अविकसित अ्रवस्था में भी जो कुछ हमें मिलता 
है, उसके भविष्य का स्पष्ट संकेत देने के लिये, उसे अमरता के आसन 
पर प्रतिष्ठित करने के लिये पर्याप्त दै। उसके स्वरों में हम मानवता की 
तीत्रतम अनुभूतियों का, वेदना, प्यार ओर विद्रोह का उच्चत्तम सपन्द्रन 
सुनते हैं! उसके अन्दर जीवन और बुद्धि के प्रति अनन्य भक्ति थी। 
वह मानव जाति की उन विरल मूर्तियों में से था, जिनको तक॑ और 
अनुभूति तरुणाई के साथ-साथ क्रान्तिकारियों में परिवर्तित कर देती 
है। श्रत्यंत मेधावी, भाव प्रवण ओर उद्दीघ्त स्वभाव का होने के कारण 
वह अति आरंभ से ही क्रान्ति के प्रभाव में आ गया था। उसकी 
क्रान्ति में, यद्यपि अठारहवीं सदी की सभी मर्यादाएँ वर्तमान थीं। 
गौडविन और प्लेटों के अतिशय प्रभाव ने इनको और बढ़ा दिया था । 
तो भी, इन सबके होते हुए भी उसके अन्दर समाज की प्रगतिशील शक्तियों 
का प्रतिनिधित्व है, और क्रम शः उसके काल्पनिक आदर्शों और आका- 
शीय डेड़ानों का हास एवं उत्तरोत्तर यथार्थवाद और मानववाद का 
स्वरूप दिखाई देता है। 


लाई बाइरन के विद्रोह का स्वरूप शेली की अपेक्षा बहुत 
कुछ स्पष्ट है। बायरन भी शेली के समान अभिजातीय वंश में पेद्रा 
हुआ था । अफ्ने- विशाल राजनैतिक अ्रध्ययन और अनाकाशी, सचेत 
व्यवहार बुद्धि के कारण शेली से कहीं अधिक इस तथ्य की जानकारी 
थी कि उसके बगे का अब शक्ति रूप में हास हो गया दै । अपने काव्य 
में अभिजात बनी की नैतिक मान्यताओं की उसने खूब खिल्ली उड़ाई 
हे। वह यद्यपि शेली के समान पूरी तरद अपने वगे से असम्बद्ध नहीं 


शेक्षी ] ट [ सत्ताईस 
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हो पाया था, अपने दप और पाशव असंयम में वह अमभिजात वे से 
अपने आपको जोड़े हुए है, और न शेली के समान उसका मान ही जन 
जीवन में रमता था, पर उसके अन्दर अवश्य ही.'प्रखर क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व था, जो बहुत कुछ उसकी चारित्रिक असंयतता के प्रवाह में 
दूसरी दिशा में मुड़ गया था । अपने “उत्तर काल में, मृत्यु-से कुछ 
बरस पूर्व, जब उसके इस बेग में “काउन्टेस ग्यूसिआलो? के सम्पर्क 
से स्थैय्ये आ गया था, इस व्यक्तित्व को उभरने का मौका मिला। 
उसने शेली के समान अपने काव्य में 'स्वाधीनता” का नाद गुँजाया, 
पर शेली से और दो कदम आगे बढ़कर इटली और यूनान के स्वातंत्रिय 
संघर्षों में सक्रिय सहयोग किया | यूनान के ञ्राजादी के आन्दोलन 
के मध्य ही ज्वराक्रांत होकर ब्सकी मृत्यु हो गयी, जिसे समस्त यूनान 
ने अपने राष्ट्रीय शोक' के समान मनाया | वायरन के इस व्यक्तित्व 
की न क्रेवल सभी वुज़ञेआ आलोचकों ने उतकी 'सनक' कहकर 
अबदेलना की है, वरन्‌, यह माकक्‍से का जमैन भाषा में 'शेली एक 
'सम्राजवादी' शीर्षक निबंध में, यद मत दृष्टव्य है। 


“जो लोग शेली और बायरन के काव्य से परिचित हैं, वे शेली 
फी अल्पायु मृत्यु पर उतना ही दुख प्रकट करेंगे, जितना कि बायरन 
की! पर उन्हें हे होगा । 

प्रसिद्ध माक्सेवादी आलोचक स्व० कॉडविल ने भी इसी 
ट्रष्टि से अपनी काव्यालोचना पुस्तक 'इल्यूुजन एण्ड रिपलिटी! 
में बायरन & विद्रोही पक्ष को सनक ओर रोमान्सवाद का मिश्रण! 
बताया है, जो “अभिजात वगे की पाँत में जहाँ एक ओर फेली निराशा 
की सूचना देता है, यहाँ दूसरी ओर उसके प्रति विद्रोह भी है। और 
ऐसे लोग “क्रान्ति के निराशनायक की धारणा से अधिक ऊँचे नहीं 
उठ सकते? 

पर बायरन के काव्य को उदारतापूर्वक परखने से उसकी 
क्रान्तिकारिता की सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सक्रता। उसके 
“चाइल्ड देरोल्ड', 'डानजुआन' “अपनी मृढ़ जाति के अवशेष? राजों 
ओर सत्ताधीशों के ऊपर की गई सीधी-सीवी व्यंग बोछार से भरे 
पड़े हैं। 

“जय मनुष्य इन दुष्ट नृपों को नियम भंग करने देते हैं; 
तो देक्ल/ सोते सा, मेरा खून खोल, खौत्न, उठता द्वै” 


अट्ठाईस ] [ शेली 


इन पंक्तियों के लिखने वाले की अल्पायु मृत्यु पर हर्ष नहीं प्रकट 
किया जा सकता । 


“वानी के समान खून बरसेगा, और कुहासे के समान आँसू, पर 
अस्त में जीत जनता की होगी । मैं नहीं रहूँगा यद्द देखने के लिये, पर में 
इसे अपनी दूरदृष्टि से देखता हूँ।”” 


जो जनता की जीत इस अद॒म्य विश्वास से मना सकता है, 
"बह अवश्य क्रान्तिकारी दे । 


जॉन कीट्स के काव्य में उसके सभी विक्रास चिह्न असम्पूर हैं, 
इसलिए उसके विपय में कोई निश्चित्‌ धारणा बना लेना आसान 
नहीं है। पर तो भी उसके काव्य में अनेक स्थलों और पत्रों से यह 
प्रकट होता है, कि उसका दृष्टिकोण काफी सुलझा हुआ था। वहीं 
सबसे प्रथम मद्दान कवि है, जिसे इस वात का भी ध्यान रखकर चलना 
पड़ता है कि उसकी कविता बाजार में बिक्रेगी ओर जीविका का 
साधन बनेगी | यह तथ्य उसे अपनी समाज व्यवस्था की अधिक से 
अधिक जानकारी देता दै। राज्यक्रान्ति से विमुख होने वाले वर्ड सवर्थ 
इत्यादि के लिये जो, अपने प्रतिगामी स्वरों में ऊँची नैतिकता का राग 
अलाप रहे थे, वह लिखता है-- 


6हप ऊँचाई को कोई नहीं घोनेगा” दाता चन्ी त १॥ 
“सिवाय उनके, जिनके लिये जगती का द्वैन्य, है श्रव भी दैन्य ही 
ओर न करने देगा उन्हें आराम ।” 


उसंकी कविता का प्रारंभ ही, शासन के विरुद्ध विद्रोह से 
हुआ था। अपने मित्र और पथ-अ्रदर्शक, ले हन्ट को गिरफ्तारी पर 
उसने पहली कविता लिखी थी । पर कीट्स की क्रान्ति भी अंततः 
चर्ड!सवर्थ की भांति कल्पनामय थी। व्‌ सब॒र्थ का पलायन प्रकृति की 
गोद में था, कीद्स का पज्ञायन जगत उसकी नई शब्दावलि, रत्न- 
जड़ित, वर्णंगंघमय, सोन्दर्य का विश्व दै। क्रिस्टोफर कॉडविल के 
शब्दों में-- 

“क्वाब्य के नूतन जग में प्रविष्ट कीद्स कार्तेज के सदश निध्दारता 
है। पुरातन के बेष से मुक्ति देने को चेपमैन के स्वर्ण प्रदेशों का अ्रस्तित्व 


रोत्ी ] [ उन्तीस 


प्रभूत हुआ, पर कितना हरी इसमें यात्रा को जाये, है तोभी यह केघल 
कहपना का जगत द्दी।? 
(इल्यूजन एुयड रियत्तिटी) 


वास्तव में, इन रोमानी कवियों का पलायन नव पूजीवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध उठते नई चेतना के संघर्षों से पलायन है, उनका 
क्रान्तिकारिता सादन्तीय और वरण्िणकवादी व्यवस्था से इस शक्ति के 
जुमते रहने तक ही होती द्दे । किन्तु इनमें शेली अपवाद दै, उसका 
काव्य इसके विपरीत, अपनी समस्त सीमाओं के बावजूद अत्यंत ” 
स्वाभाविक क्रान्तिकारी भावनाओं और संघर्षशील प्रवृत्तियों से ओत- 
प्रोत है । उसके विप्लव का अनल गान पूँजीवादी शक्ति की जय तक 
ही गूँज कर नहीं शीतल हो जाता, वरन्‌ सवेहारा ब्गे की नई शक्ति 
का, अपनी व्यवस्था के निमौण करने के लिये आह्वान गीत बनकर 
उठता रहता है ॥उसमें पत्नायन लेशमात्र भ नहीं है। उसका व्यक्तित्व [ 
अपने युग की सबसे प्रबल क्रान्तिकारी शक्ति के रूप का प्रतीक है। 


(३) युग का गायक- 


शेली के विद्रोही काव्य में उसके युग का मूत्तिमान स्वरूप 
अज्लित है। उसके अन्दर पुराने युग के ध्वंस की राख का ठण्डापन है, 
नई चिनगारियों की गरमाई हे । उसकी प्रखर दृष्टि ने समाज की 
इमारत का कोना कोना छान डाला है, उसकी असीम कल्पना-शक्ति 
प्रवृत्तियों के सूक्ष्मतम स्पन्दनों को अपनी गति में बाँध लेती है। 
उसकी प्रभंजन-शक्ति युग के आकाश पर छाये निराशा के बादलों को 
छितराती है, यद्यपि स्वयं धरती के व्यक्तिगत बेदना के जलाशयों से 
स्वयं भीगी भीगी रहती है, अपनी उद्दाम गति से कभी हरे किसलय से 
माहित करने वाले, पर बाद में उन्हें कटीले पत्तों में बदल देने वाले 
विरवों का वह उपहास कती है, द्र म से भरे जीणो पत्रों को उड़ाती 
हुई, नये वीजों का समाज-भूमि में वपन करती है। अपने समय की 
निराशा का चित्रण करते हुए शेली एक पत्र में लिखता है । 

“निराशा ओर अमानवीयता इस युग की जिसमें कि हम रहते 
हैं, एक विशेपता हो गई है ॥ इस प्रभाव ने युग के साहित्य को भी 


उन मानसों की, जिनसे कि यह निःसत होता है, निराशा से भर 
दिया है ।” 


तीस ] [ शेल्ी 


शेली के समय तक शासन के संगठन के प्रति असंतोष बढ़ता 

जा रहा था। लोगों में भुखमरी फेल रही थी । पालंमेन्ट पर सामन्तों 

का कब्जा था, जिसका एक मात्र उपयोग जनता के अधिकारों के कुचलने 
में होता था। लगभग दोसौ अपराध ऐसे थे, जिनके लिये फाँसी का 

द्रड दिया जाता था, इनमें से एक जमीनदार की फसल की चोरी 

भी थी। आक्सफडे ओर केम्त्रिज विश्वविद्यालयों पर चर्चा का 

.निरंकुश अधिकार था । धर्म के विरुद्ध कहने का किसी को साहस न 
था। किन्तु इग्लैण्ड में अब नई शक्तियाँ उभरने लगी थीं, जिनके 

साथ-साथ जनमानस में नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे । शेली. 

इस नूतन जीवन की अँगड़ाई से वर्ड सवथे और कॉलरिज के 

समान बेखबर नहीं था, वह क्षिखता है-- 


किन्तु मनुष्य जाति मुझे अब अपनी निद्रा से उठती हुई 
प्रतीत होती है। मैं उसके धीमे, शान्त और शने: शने: परिवर्तन से 
अवगत हूं |”? 


अपने 'वड सव्थ के प्रति! एक सौनेट में, इस पलायनवादी 
कवि को सम्बोधित करते हुए कहता है 


एक हानि मेरी भी दै । 

जिसका अ्रजुभव तुमे भी है, पर दुखी में ही हूँ ! 
तू था पुक एक्राकी सितारे की भाँति, जिसकी था ति बिखरो थी 
शरदु निशीथ की गजेना में, किसी जजं( नौका पर ! 

अ्रेधे मौर संघ्ंशीज्ष जनसंकुल्न पर ! 
सम्मानित निर्धनता के मध्य तेरी बाणी में बुने थे 

सस्यता और स्वाधीनता के गीत, 
इन्हें तजकर, तू मुझे तजता दे, शोक करने के लिये, 
अतः तेरे द्वोते हुए भी, तेरा होना अथ रुक गया है ! 


वर्डासवर्थे के भ्रति क्रियावादी काव्य 'पीटर बैल, द फर्स्ट' के शेली 
ने अपना श्रसिद्ध व्यंग-काव्य, पीटर बैल द, थड” लिखा, जिसमें 
प्रतिक्रियाबादी साहित्यिकों के साथ-साथ समूची सामाजिक व्यवस्था 
के खोखलेपन पर तीकत्र व्यंग कसे हैं । 


शेज्ञी ] [ इकत्तीस 


उससे बढ़कर साधारण जनती की गरीबी और बदहाली का किसी 
उत्कालीन कवि ने वर्णन नहीं किया। “क्वीन मैब” में ऐसे अनेक पद्‌ 
भरे पढ़े हैं, जिनमें जनता को नरक की यातना देने वाले स्ताधीशों 
और धर्म का स्वॉग फैलाकर शोषण करने वाले पादरियों के खिलाफ 
अपने तरुण कवि ने तीत्र रोप का प्रदर्शन किया है। इग्लैण्ड की 
साधारण जनता के लिये लिखे गये गीतों में (सॉंग आफ मैन आफ 
इग्लेण्ड) से एक सॉनेट “१५१६ में इग्लैण्ड” को देखिये-- 


* वृद्ध, विक्षिप्त, अन्ध, घणित, और छयमान नृपति, 
राजा, अवशेष अपनी मूढ़ जाति के, जो बद्दती है, 
जन घृणा के द्वारा, पंकित्ञ बसंत की पंक में ! 
शासक जो न देखते हैं, न अ्रनुभव*करते हैं, न जानते हैं, 
किन्तु “ज्ीच” के समान, अपने मूर्च्छित देश से चिपटे हैं ! 
जब तक वे गिरे न रक्त में अ्रंधन द्वों, बिना किसी प्रद्दार के” 
एक जनता चुधित और घायल हुईं भ्रन जुते खेतों में, 
एक सेना जो मुक्ति करती और बध करती है, 
बनाती दै एु दुधारी कृपाण के समान उन सबको जो रोकते हें, 
सुनहरे और जाल चमकीले कानून जो उरृधाते और बध करते हैं, 
धर्म इंसाविदोन ईश्वर हीन मुद्र बन्द पुस्तक है, 
एक सोनेट काजल का अ्रनठहोी निकृष्टटम मूर्ति, 
यद्द कम्में हैं. जिनसे पुक गौरवशाज्ली प्रेत निकल्ल सकता द्वै 
हमारे मंकामय दिवस को ज्योतित करने । 
१८१६ के पीटरलू गोली कार्ड पर लिखी गई 'मास्क' के कुछ 
पद देखिये। 
दासता है यह काम करने के बाद दाम, 
नित्य प्रति जीने भर के ही लिये पाते हो, 
जैसे अ्रन्ध कोटरी में, वैसे निज थक्ञों में ही, 
शोपकों के क्ाभ द्ेतु वास किये झआाते हो! 
“आह्वान! 
ओर देखिये-- 
गधे ओर खूअर भी ठौर पाछे हैं उन्हें 
वक्‍त पर ठीक-ठीक खाद्य मिन्न जाता है ! 


यत्तीस ] ( शेक्षी 


घर तो सभी का है; अंग्रेज | पर तू द्वो तो, 
काम करने के बाद ठौर तक न पाता है ! 
( बह्दी ) 
शीर्षक कविता में दासता और शोपण की इमारत के नीचे इध 
बगे भेद को पहिचानता है-- 
तुम बोते हो बीज काटते किन्तु दूसरे ! 
दौलत तुम ख्वोजते और का घर दे भरता! 
कपड़े सुम घुनते पर और पहद्विनते फिरते, 
अस्त्र ठात्वते तुम, पर और जिन्हें दे गहता॥ 
( इडलेणड के मनुष्यों से ) 
वह ललकार कर कहता है-- 
बोओ बीज, न जुल्मी जिन्हें काटने पाये! 
स्वोज़ो दौलत, पर न जाय वह्द ठग के घर में ! 
कपड़े बुनो ! भालसी कोई पद्दिन न पाये। 
दाक्लो भरस्त्र ! गद्दो अपनो रक्षा को कर में ! 


( वही ) 


अपने एक काव्यांश में निजी सम्पत्ति को सामाजिक सम्पत्ति 
बनाने का आहान करता है। 'विलियम शेली” शीर्षक कविता में 
शोपकों और धर्म ध्वजों की झृत्यु को घोषणा करते हुए कद्दता दे किए 


सदा न जुक्मी राज़ करेंगे, तू मत डर, 
कुपथ पुजारी सदा नहीं इस एृध्बी ५२, 
ऋबे हुए यहद्द ठसी कद नद के तट पर, 
भर दी मौत इस्होंने जिसकी छहरों १९, 
जिनकी. भूख सहस्त धाटियों से गहरी, 
इनके चारों ओर क्रुद फेनिज्न ठहरी। 
इनके दण्ड, हुपाण, भग्न नौकाझों खे, 
देख रहा मैं शाश्वत क़द्दरों पर बहते । 


मास्क के अन्तिम पद में जनता को संगठित होकर उठने का 
आबादहन करता है। 


शेज्ञी | तेतीश 


जागो ! सिंहों से ददाइढ, घोर नींद छोड भाज! 

उठो ! अब अजेय संख्या में रूस-म्ूम कर ! 

अंखल्ाायें तुमने जो पहिनी थीं नींद में, 

ओस बूँद सम हिल्ला कर गिरादो भ्रूसम पर; 

तुम द्वो असंख्य और ये हैं बस मुट्ठी भर, 
(भआद्धान) 


स्वाधीनता का अर्थ उसके लिए हवाई बातें या नेतिक उपदेश 
नहीं हैं, बल्कि इसका ठोस श्रर्थ है जनता को रोटी, कपड़ा, रहने 'को 
मकान ! अन्यथा सव दासता है| 
है स्वतन्त्रता की देवि! तू है मजदूर की, 
रोटी जो कि रक्‍्खी हुईं एक ह्वचछ मेज पर 
एक शुभ्र और सुख-पू्ो गृह मध्य वह । 
पाये उसे भाये जब श्रम से दी ज्लौट कर ! 


है ८ > >८ 
शासकों की ठोकरों से मस्त जन समुद्र को । 


श्रन्न, वम्त्र और भग्नि तू ही दै स्वतन्त्रता ! 
आज जेसा मेरा देश दै अक्राल-शाप-ग्रस्त 
किसी भी स्वतन्त्र देश को हूँ में न देखता ! 
(वह्दी) 
क्या शेली की उस युग की वाणी में आज की हमारी तड्पती 
भारतीय जनता की पुकार नहीं हे ? 


शेली ने केवल अपन देश की ही जनता के लिए शोपकों के 
जुए से परित्राण पाने की कामना नहीं की, वरन्‌ उसका स्वर देश 
ओर काल की मर्यादाओं को लाँघ कर देश-देश की, युग-युग की 
दल्नित मूक जनता की वाणी बन गया है। १८२० की स्पेन की 
सैनिक क्रान्ति का अभिनन्दन करते हुए उसने स्वाधीनता के प्रति एक 
बहुत बड़ी कविता लिखी। यूनान के विद्रोह के ऊपर श्रपने 
नाट्य काव्य 'दहेलास' की रचना की थी । वह एक स्थान 
पर सारी दुनिया के शोषित वगे को, शोषकों के विरुद्ध उठ पड़ने के 
लिये ललकारता है, क्योंकि उन्होंने विप्लव के अंधड़ की सम्भावना 
से दी अपना पवित्र गठबंधन कर लिया है। ( 'रिवोल्ट” की भूमिका 
के अप्रकाशित अंश का सार ) युद्ध को जनता को गुलाम ओर पंगु 


चौंतीस ] [ शेली 


बनाये रखने का शासकों और राजनीतिज्ञों का अस्त्र कह कर पुकारता 
है, मनुष्य-मनुष्य की स्वाधीनता के ऊपर, प्रेम, भाईचारे से स्थापित 
शान्ति की प्रस्थापना की बात स्थान-स्थान पर अपने काव्य में 


कट्दता है। 


बंद करो ! क्‍या एणा, रूस्यु, अब ब्ोटेंगे दी ? 
बंद करो ! क्‍या मनुज बैँंधेंगे या स्टत होंगे? 
बंद करो ! तिक्ततर भविष्यत वाणी के इस, 
अस्मसात्र को अंतिम कण तक नहीं पियो! 
जगती अभ्तीत से थकित थाद्व ! मर जायेगी, 


वर्ना इसको अपनी चिर थकन मेटने दो ! 
( देज्ञास ) 


रत नई दुनिया की तामीरें इस पुरानी दुनिया के ध्वं्सो पर खड़ी 
, इसका उसे अदस्य विश्वास दे । 


“विश्व का नवयुग प्रारम्भ होता है फिर से । 


शोषण और दासता के अलमबरदार शीघ्र रात को कालिख के 
समान अब बिदा होनेवाले हैं ! 


«और निरंकुश, दास रजञनि की छायाएँ अब! 
. तेरे भोर उजाल्े के रथ के पीछे सब [! 


(४) गौडबिन का अनुयायी-- 


बिलियम गौडविन की वाणी में इग्लैंड में रूसो के विचार जन्म 
ले चुके थे । गौडविन ने रूसा की विचार-धारा को शरीर तक संगत 
बना कर आराजक समाज की विशद रूपरेखा प्रस्तुत की। उसके 
“वोलिटिकल जस्टिस! नामक प्रसिद्ध प्रंथ ने इस्लैंड के बोद्धिक समाज 
में बहुत दिनों तक हलचल मचाई । इसमें अराजक समात्र की परि- 
कल्पना के पीछे पुरानी सामन्‍्तीय शासन व्यवस्था के प्रति गहरे 
असंतोष की अभिव्यंजना थी | धर्म के विकत रूप और शोपण के 
स्तम्भों पर कठोर प्रद्दार था। इसलिये इस क्रान्तिकारी प्रथ्‌ का नई 
पीढ़ी पर व्यापक प्रभाव पड़ा । पर अन्य मानववादी दाशैनिकों की 
भाँति गौडविन की वही भूल थी। क्रान्ति की असफलता” ने उसका 
विश्वास भी जनवल से हटा दिया था। उसका कहना था कि जब तक 


शेज्ञी [ पैंतीस 


जनता शिक्षित नहीं द्ोगी, तव तक उसे शोषण से परिव्राण दूँ 
मिलेगा । अशिक्ञा दासता का मूल दै। शिक्षा से क्रान्ति होगी। 
शिक्षित व्यक्ति ही जनता का सुधार करेंगे। गोडविन का सुवार का 
तरीका यह था कि पहले शोपण और अन्याय की तस्वीर दिखाकर 
उनके अन्दर 'हृदय-परिवर्तन! करो, फिर स्वर्णिम भविष्य के अक्ुन से 
उन्हें सक्रिय करो, सत्ताधारी इस जाग्रूति से तुरंत भाग जायेंगे । अपनी 
तत्कालीन व्यवस्था से अत्यंत असंतुष्ट तरुण शेली को गोडविन की 
बनी बनाई व्यवस्था मिल गई और उसे आत्मसात्‌ कर और उसमें 
प्लेटो (अफलावून) के प्रेम के सिद्धान्त को जोड़ कर अपने काव्य में,लेखों 
में तथा जीवन में उसको अभिव्यक्त किया | उसकी 'तके की वाणी? (जो 
“क्रीन मै” का एक अंश है) इस का समुचित प्रमाण है। उसके शोषकों 
ओर अत्याचारियों के विरुद्ध अग्नि-स्वरों के पीछे गौडविन के सिद्धान्तों 
की छाया दे। गौडविन की भाँति आरंभ में वह भी जनता को 
अज्ञानियों का समूह मात्र कहता दे, जिनके भाग्य विधाता या तो शासक 
हैं अथवा चंद शिक्षित लोग ! 'रिवोल्ट' में उसका क्रान्ति का स्वरूप 
ऐसा ही है । जहाँ टर्की की जनता को 'लाओ? और 'सिन्थिया' मुक्ति 
दिलाते हैं। शेली के भी सुधार का यही ढँँग है। यही भाव डसकी 
थ्रोमे०” में है। आगे चलकर वह जनता के संघर्षों और अपनी तीखी 
बेदना से बहुत कुछ सीख चुका है, अब वह जनता को मात्र मत्तिका 
का पिण्ड ही नहीं समझता, वह उस अपने भाग्य का स्वयं निर्णायक 
बनने के लिये आह्वान भी करता है । किन्तु फिर भी वह “रक्तहीन 
क्रान्ति! की धारणा से अपने को प्रथक नहीं कर पाया ! 

“जैसे वन होता है, सघन भ्रौर स्परद्दीन, 

ऐसे तुम खड़े रहो, प्रशान्त दृढ़ चित्त से, 

कर हों तुम्हारे बढ्ठ, और वह दृ्टियाँ हो; 

बनती हैं तीचणा अम्त्न ज्ञों अजेय युद्ध के ।? 

(आइ्वान) 
अथवा 

“द्वाप जोड़ क्ञो, हिल्ले न दृष्टि रंच मान्न भी, 

भय का निशान, विस्मय का न ज्ेश हो, 

डनकी ओर देखो, बध जैसे ही तुम्दारा करें। 

उनका श्रचंढ रोष जब तक न शेष हो ।? 


(बही) 
छत्तीस , ( रेल 


(४) प्लेटोवादी : शेली-- 
गौडबिन के समान प्लेटो का भी शेली ने बचपन से ही अध्ययन 
ओर मनन किया था । उसकी प्रांजल शब्दावलि आर रूपकमयता से 
वह बड़ा प्रभावित था। शेली की सामाजिक, राजनीतिक धारणाओं, 
कविता और साहित्य सम्बन्धी प्रस्थापनाओं तथा धार्मिक, नैतिक 
मान्यताओं की प्रष्टभूमि में प्लेटो के ही सिद्धान्त हैं, जो शेली की 
भावभूमि पर अपनी विराट छाया डाले हुए हैं। वास्तव में एक बड़ी 
सीमा तक शेली के पार्थिव जगत्‌ से इतने अपार्थक्य ओर आकाशीय 
होने का कारण प्लेटो के भाव जगत्‌ में उसका इतना अधिक विचरना 
ही है। 'ऐलास्टर! के कवि को सौन्दय्ये-शोध के पीछे प्लेटो के सौन्दरस्ये 
की ही धारणा ही है। 'ऐपिप' के अपार्थिव प्रेम की अभिव्यंजना का 
श्राधार प्लेटो के प्रेम सम्बन्धी विचार हीं हैं। 'प्रोमे' के काल्पनिक 
मानववाद का रहस्य प्लेटो के प्रेम के प्रभाव को ही दरशाता है। शेली 
पर यूनानी सभ्यता का इतना अधिक भ्रभाव होने पर भी, वह इसके 
विनाश के कारणों -दासता का श्रस्तित्व, 'अग्रकृत व्यभिचार, नारी 
जाति का अपमान इत्यादि से भली भाँति अवगत था। जब वह 
'दैलेनिक कलचर' की इतनी अधिक प्रशंसा करता था, तो वह इन 
तथ्यों को अपनी आँख से ओमल नहीं करता था| शेली ने प्लेटो के 
जिन विचारों को ग्रहण किया, उनमें से कुछ ये हैं-- 
आत्मा की अमरता-प्लेटो के अनुसार सम्पूर ज्ञान स्मृति 
मात्र दै। उसका कहना दै कि स्वर्ग में आत्माएँ रहती हैं। पार्थिव 
बंधनों से मुक्ति पाकर आत्मा सौन्दय्ये के संसार में बिचरती है । शेली 
ने इस भाव को अनेक स्थलों पर अपने काव्य में प्रकट क्रिया दे । 
'रिवोल्ट! में, 'मत्तकों के देश” में, 'लाओ” और “सिन्थिया' की आत्माएँ 
विचरती हैं। 'ऐडोनेस' में सभी, जीवित एवं झत्त, कवियों का 
कीट्स के लिये शोक करना, इसी विश्वास का द्योतक दै। वह मृत्यु को 
जगजीवन के सपने से जागरण मानता दे । 
“क्या तू सुनता नहीं है कि जो मर जाते हें, 
भार्वों के विश्व में नयन खोलते हैं?” 
(रिवोकक्‍्ट) 
अथवा 'ऐडोनेस' में, 
“शान्ति | शान्ति ! बद स्टत्त नहीं, वह नहीं सो रहा, उसकी 
अमी जिन्दगी के सपने से भाँख खुलती, जागा है:।! 


शेली ] [सेंतीस 
<58/,,, 4577 हा 


खगोलीय परिकल्पन--प्लेटो अपनी आह में है 
है कि सम्पूण खगोल पूर्ण मेथा का ही विकसित रूप है। 
अपनी बुद्धि से भूमए्डल के सभी अड्ज परिचालित द्वोते हैं। सूये भी 
महान्‌ शक्ति का दृश्य प्रतीक है। प्थ्वी भी दैविक है। शेली को प्लेटो 
के इस विचार ने बड़ी श्रेरणा दी है। वह "प्रोमे” में इसकी विशद्‌ 
कल्पना करता है । पूरा काव्य ऐसे श्रतीकों से भरा पड़ा है, जो शेली 
की काव्य-शक्ति का प्रबल प्रमाण है, जिसका भली भाँति निर्वाह्द शेली 
के ही बस की वात थी । अपने “अपोलो के गीत” में भी इसका दिखदशेन 
किया है। 


दाशनिक धारणाएं --शेली के 'आदश्शवाद' के तत्वों का श्रोत 
शेली ही है। आदर्श प्रेम, आदर्श सौन्दय्ये, आदश समाज व्यवस्था, 
जिनमें वह शीघ्र ही व्यष्टि से समष्टिगत होजाता है । डसका दुंद्व- 
वाद भी, जिसका "“प्रोम” में अच्छा निरूपण हुआ है, प्लेटो पर दी 
आधारित है। 'प्रोमेथियस” मानव की आत्मा है, उसका मस्तिष्क सद 
का प्रतीक है। जुपीटर में मानव के असद का अंरा है । उसकी पाप- 
मयी वासनाएँ उसमें केन्द्रित हैं। 'डिमोगोगन' के प्रेम से उसे मुक्ति 
मिलती है। 


प्रम--शेली की प्रेम की धारणा के पीछे तो प्लेटो का सिद्धान्त 
अत्यन्त स्पष्ट है । वह प्लेटो के समान प्रेम को आदशे प्रेम 
मानता है ओर डसे समस्त विश्व के संचालन की मूल शक्ति एवं 
सर्वव्यापक मानता है । 


इसी प्रकार शेली के सौंदय्ये, सत्य, प्रकृति, भविष्य-वक्दता 
इत्यादि पर प्लेटो की छाप स्पष्ट परिलक्षित दै। 


(६) शेली का मत-- 


प्लेटो ओर गौडविन को समभने के पश्चात्‌ शेली के मत 
से अपरिचय नहीं रह जाता। उसके काव्य और जीवन दोनों 
दी में जो असंगतियाँ और परस्पर असम्बद्धता प्रकट होती है, 
उसका कारण यही शेली के मत के विरोधी तत्व हैं। एक ओर 
यथार्थवादी गौडबिन, दूसरी ओर आदर्शवादी प्लेटो है। एक ओर 
तर्क दे, दूसरी ओर कल्पना दै । इसीलिए उसके काव्य में और जीवन 


अड्ढतीस ] [ शेल्ली 


में धरती-आकाश की मिलावट है। जद्दों एक ओर वह तीखे वर्तमान 
का रूप प्रस्तुत करता है दूसरी ओर स्वर्गिक स्वर्शिम भविष्य की 
भाँकी दिखलाता है। जहाँ एक “बादल” “अबाबील”' “विच' का मान- 
वेतर काव्य है, तो 'मास्क' जैसी कविताओं में यथार्थ स्वरों की 
व्यंजना हैं। एक ओर उसका आदरश प्रेम सर्व व्यापक होकर आकाशीय 
हो गया है, तो दूसरी ओर उसके प्यार में तीखी कचोट और बेदना 
का गहरा स्पर्श है। उसकी यह दो दुनियाओं में रहने की प्रवृत्ति ही 
शेली का अपना स्वरूप है। यही शेली का 'शेलीत्व' है | एक ओर 
गौडबविन उसे शोषण की शक्तियों के विरुद्ध संघ करने की प्रेरणा 
देता है, तो दूसरी ओर प्लेटो जो उसके हृदय के साथ है उसे आकाश 
में उड़ाता दै और उसके मानवेतर काव्य का मूल है। “कीन मैब' 
“पीटर बैल? 'हैलास', मास्क” आदि में उसके मत के गोडविन पक्ष 
हैं, तो, 'ऐलास्टर” 'ऐपिप” 'विच! इत्यादि उसके प्लेटोबादी पक्ष हें । 
'रिबोल्ट” और 'प्रोमे” में इन दोनों का मिला-जुला रूप मिलता है, 
जिसकी सर्वेत्कृष्ट कलात्मक व्यंजना 'ऐडोनेस' में व्यक्त हुई है, जहाँ 
धरती की बेदना कला के स्वर्गीय पर लगा कर आकाश में उड़ी है। 
यह्‌ प्रवृत्ति अन्त तक शेली के काव्य में रही । उसकी अन्तिम कविता 
'जीवन की जय” जीवन का गान होते हुए भी उसे आकाशीय बनाना 
नहीं भूला । 
(७) कविता के समर्थन में-- 

कविता के विषय में शेली की धारणा उसके कविता के समर्थन 
में (इन डिफेंस आफ पोइजी”) में भली भाँति व्यक्त हुई है। वह 
उसमें लोगों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करता है कि प्राचीन काल 
में कवि गण ही समाज व्यवस्था के नियामक होते थे। कवि का 
भविष्य-वकता का रूप शेली के मस्तिष्क में प्रायः चक्कर काटा करता 
था । पाश्चात्य प्रभंजन के पद में-- 

कर विकीणं मेरे स्टूत भावों को, झ्विरज्ष भू-्मणदल्ल पर) 

जैसे छितरे स्रत पर्व, नव जीवन पाने को भू पर । 

और इसी मेरी कविता के सम्मोहन द्वारा ससवर, 

ज्यों भनुबुक भष्टी से गिरते भस्म झग्िति के कण ठड़ कर । 

स्पों ही सुझसे बिखरे मेरे शब्द मलुजता के भीतर; 

मेरे अघरों के ही द्वारा त्‌ इस सोती शृष्बी पर । 


शेज्नी ] [ उन्‍्तालीस 


इस भविष्य वाणी का बन जा अब तू शंखनाद भरपूर, 
बदि आया दै शरद्‌ रद सकेगा यपंत फिर क्या अब दूर? 
(वाश्चास्य प्रभंजन! के प्रात) 
वह कवि की उपमा वीणा से देता है-- 
सुझको यीन यनाले श्रपनी, ज्यों कानन है तेरी वीम ! 


पर वह कवि ओर वीणा के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहता 
है कि वीणा वायु के साथ स्वर देती है, पर कवि के अन्दर ऐसी शक्ति 
है जो केवल गीत ही नहीं ऐदा करती, बल्कि साम्यता भी लाती दै 
वह कवि के लिए कहता है-- 


“बद्द वर्तमान में भविष्य देखता दे भौर उलके विचार नवीनतम क्राज््‌ 
के फक्न और फूज्नों के बीज हैं।” 


उसका विश्वास है कि भविष्य के सुखी चित्रों के भलकाने 
से ही संसार सुधरेगा! कवि का कर्म भविष्य-वाणी करना है। यह 
भविष्य-वाणियाँ स्वयमेव कवि के अन्तर से उद्भूत होती हैं, जब 
कवि कल्पना के तल में खोया रहता है। पर यहाँ भी प्लेटो की 
ही प्रतिध्वनि है, 'इयोन' में प्लेटो कद्ता है-- 


“क्योंकि कवि एक ज्योति है, समत और पव्िश्न वस्तु है, और जब 
तक बह प्रेरणा न पाये और चेतना से बाहर न हो जाये तब तक उसकझे 
अन्वुर कोई नवोन्मेषण नहीं होता ।”? 


यह नवोन्मेषण ही भविष्य-वाणी है, जिसे सम्पूर्ण 
कल्पनामयता की स्थिति में कवि श्रवण करता है । इसीलिये गौडबिन के 
विपरीत तके के स्थान परकल्पना को प्रमुख क्रियाव्मक शक्ति मानता है | 
तक तो कल्पना का परिणाम है वह कहता है-- 


“जैल्े का्यंवाहक के लिये यंत्र, भ्रात्मा के ब्विप शरीर, तस्व के लिये 
छाया है, ऐसे दी कल्पना के लिए तक॑ दै।” * 

कविता की उत्पत्ति तके से नहीं होती, वह तो कल्पना का गुण 
है। वह तो हृदय से उद्भूत होती है, न कि मस्तिष्क अथवा कठिन 
कम का परिणाम है। वह तो 'बाह्य सत्यों में व्यंजित जीवन का ही 
बिम्ब्र अथवा कल्पना की अभिव्यक्ति! है। 


चालीस ) [ शेल्ली 


(८) प्रेम का पुजारी-- 

प्लेटो की प्रेम सम्बंधी धारणा के अनुसार नारी मात्र ही प्रेम 
का केन्द्र नहीं रहती, प्रकृति भी उसका एक अज्ज वन जाती है। शेली 
के काव्य में प्रेम के इस स्वरूप की भलीभाँति अभिव्यक्ति की गई 
है। प्लेटो के समान शेली का भी प्रेम आदर्श और वायवी 
है। वह प्रेम को प्लेटो के समान संवेदना की घनी अनुभूति ओर 
मानवीय आत्मा में स्थित आदर्श सोन्द्रय्ये के विपरीत को प्राप्त करने 
की अभिलापा कहता है। यही 'उत्कट आकर्षण! दै जो केवल नारी में 
ही नहीं प्रकृति में भी है। निर्कर क नाद में विहगों के कलरव में, मेथों 
की गजेन में उसी की ध्वनि व्याप्त है। ग्रह गण, नक्षत्र सभी प्रेम की 
डोर से बँधे हुए हैं-- 


और एक ध्वनि, ऊपर चारों ओर, 
एक ध्वनि, नीचे चारों ओर ऊपर, 
घूम रही थी, यही प्यार की झआास्मा थी, 


(ओमे०) 
एककी कुछ न जगत में, 
सब वस्तु, नियम दैनिक से 
घुल्न-घुल्न॒ मि्नती आपस में, 
में क्यों न मिलूँ फिर तुम से? हे 
€ प्रेम-द्शन ) 


उसके एक बिखरे काव्योंश को देखिए-- 
“झो, तू श्रम॒त्यं देवता! 
तेरा आसन है, मानव के भाव की गहराई में 
मैं तेरी शक्ति और तेरा आराघन करता हूँ, 
उस सयप्ते, मनुष्य जो हो सकता द्वै, उप्त सबसे जो नहीं दे 
उस सबसे जो रद्दा है, और धोगा।” 


इसी आदर प्रेम के अभाव में-अब “पावत्ये-सरित' 'सुरधनु' 
नहीं बुनती “अश्रुकणों की उपस्यक्रा धूमिल” हो गई है। 


प्रेम की इसी आकाशीय धारणा का परिणाम यह दे कि शेली 
प्रेम का महान्‌ उपासक होते हुए भी, उसे मानव जीवन को परिवर्तित 
करने और सुखी बनाने का साधन भानते हुए भी, ओर दै प्रेम जो 
समस्त कल्नद्द की चिहित्सा करता है! उसका प्रेम मानवीय नहीं रहता। 
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उसमें वास्तव का स्पर्श नहीं है। यदि वह मानवीय बासनाओं को 
गाता है तो ऐसे जैसे दूर आकाश से बोल रहा हो। इसी आदी प्रेम 
की व्यंजना उसके 'ऐपिप! में हुई है। विषय है नारी का प्रेम-जिसमें 
व्यक्तिगत अनुभूति है, पर यह शीघ्र ही व्यक्ति से समष्टिगत हो जाती 
है। इसी विषय को लेकर अपने नाटकों में त्राउनिंग ने कैसा सुघड़ 
रूप दिया हे, यही विषय बायरन की पाशव उद्दाम शक्ति का प्रेरक 
है। इसी को अपने माँसल सौंदिय्या से कीट्स ने केसा मोहक रूप 
दिया द्ै। पर शेली में, श्रेम को सत्ता के स्थान पर श्रतिष्ठित करने- 
वाले शेली ने, उसकी अ्पार्थिव व्यंजना की दै, देखिये -- 


वह जहाँ खड़ी दै, देखो तो ! एक मर्त्य आकृति सनी हुईं, 
प्रेम, जीवन, प्रकाश, देविकता से और गतिमयता से, 

जो बदल सकता द्वै, पर मिट नहीं सकता ! 

किसी उज्ज्वल चिरन्तनता का एक विम्ब ! 

किसी स्वर्णिम स्वप्न की एक छाया, एक झआाभा 

तजते हुए तीसरे मणढल्न को पथ-प्रदुर्शं विद्वीन, एक कोमल, 
प्रतिविस्ष प्रेम की शाश्वत शशि का, 

जिसके आत्नोड़नों के नीचे, जीवन के मद्धिम रोके चल्तते हैं ! 
सधुमास, तारुएय, और प्रभात का एक रूपक ! 

अभ्रेल्न का एक मूर्तिमान दृश्य ! चेताते हुए 

अपनी मुश्कानों और श्राँधुओं से कुद्दाप्रे के कंकाल को 


उसकी गओ्रीष्म समाधि में । 
( ऐपिप ) 


उसका प्रभाव भावनामय वस्तु हो गया है । इसलिये वह आदशे 
सौंदये का प्रेरक होते हुए भी महज तत्वहीन और प्रभावहीन है। 


श्पार्थिव दै। इसमें कीट्स की भाँति 'रक्त और माँस” नहीं है। वह 
पार्थिव स्वरूप को भी आकाशीय बना देता है-- 


कुमारी सोफिया स्टेसी को लिखी पंक्तियों का एक पद्‌-- 


तेरे गम्भीर नयन, एक दुहरे उपग्रह के समान 
घूरते हैं बुद्धशस को विक्तिप्तता में 

अपनी कोमल्न, स्पष्ट ज्वाला के साथ पवन जो इस पर 
पंखा सकते हैं, शदु के उदल्ास के वे विचार है, 
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जो जिफस के समान मरकोर पर 
तेरी उदार आत्मा को प्विरद्दाना बनाती है।? 


प्रोमेथियस में 'ऐशिया” कहे शब्द जेसे उसके लिए भी हों । 


“तू बोलता है, पर तेरे शब्द हैं जैसे वायु; में उनका भ्नुभव 
नहीं करता !”? 


ड्से इस आकाशीयता का स्वयं आभास है, 
भीत तुम्दारे चुम्बन से में सौम्य सुन्द्री 
पर न तुम्हें मेरे चुम्बन से करना है भय! 


उसकी इस आकाशीय पुकार से भी पार्थिव दर्द छिपते नहीं 
छिपता-- 
नहीं दे सकता हूँ मैं तुम्दें मनुज, कहते दें जिसको प्यार । 
करोगी पर तुम क्‍या स्वीकार ? 
प्रो० ्रम्प के विचार इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं - 


“उसने श्रपना सम्पूर्ण जीवन पूणेता की खोज में ब्यतीत किया, 
जिसे कभी स्वाघधीनता कहा, कभी सोंदय्यं, कभी प्रेम--शेक्नी के तीनों 
पररुपर पर्यायवाची थे [ पूर्ण स्वाधीनता विना पूर्ण प्रेम के असंभव थी भौर 
पूर्ण सौंदय्यं इन दोनों का परिणाम था। मनुष्य की स्वाधीनता की प्रेम 
द्वारा संचाल्नित विश्व में ही प्राप्ति द्वो सकती दे |” 


पर शेली के प्रेम की प्लेटोवादी घारणा के बावजूद भी मानवीय 
प्रेम का उससे बढ़कर कोई कवि नहीं दे । अपने अनेक प्रगीतों और 
लघु कविताओं में अपने मानवीय प्रेम को साधारण जीवन के दःख- 
ददे में लिपटे हुए प्रेम को, उसने अत्यन्त सरल और स्वाभाविक रूप 
में अभिव्यक्त किया है। कहीं-कर्दीं उसके अन्तर का ददे अपनी चरम 
सीमा पर है। 


आह ; रे दुर्भाय ! 

सपक्ष शब्द, ज्ञिन पर ह मेरी आस्मा, 

प्रेम के बिरज्ञ भूमंडल की ऊँचाई को भेदेगी, 

मेरी जंजीरें हैं सीसे की जिध्की अग्नि के उड़ान के चतुददिक 

मैं दॉफता हूँ, हूबता हूँ, कॉपता हूँ, मिटता हूँ ! (पेपिप) 
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उसका निरंतर क्षीण होता स्वास्थ्य और 'ऋश आहकृति” जिसके कि 
प्रति वह सचेत है, उसके शब्दों में व्यंजित है-- 


शआाद् ! नहीं आशा है, मेरे पास, स्वास्थ्य का शेष न कण, 
नहीं शान्ति दै मेरे मन में, मित्नी प्रशान्ति नहीं बाहर ! 
( नैपिछ्स के निकट लिखित पद) 


यही पीड़ा पाश्चात्य प्रभंजन के भैरव रव के साथ अपने स्वर 
मिलाती है ! 

भाद्व ! उठाले मुझे लद्दर सा, पलछवसा, बादुज् सा प्रान ! 

विंधा पढ़ा जीवन काँदो पर, तन है मेरा लहू-लुद्दान ! 


उसे अपनी कठिनाइयों का ज्ञान है, जिसकी अवशता उसकी 
बेदनाओं का मूल है। 
द्वाय ! धम्रय के कठिन भार के नीचे में ८ंदी नत शिर | 


दीप हुआ जब भग्न? शीरपक गीत शेली के मानवीय प्रेम की 
ही सुन्दर अभिव्यंजना है, जिसके पीछे उसके स्वयं के अनुभव हैं, 
यहाँ वद् आकाशीय प्रेम को स्वर नहीं दे रद्द, उसकी स्वयं की बेदना 
कवि के अधरों पर बैठ गई है, जिससे ढल-ढलकर यह पंक्तियाँ 
निकल रही हैं-- 


झाह! प्रेम ! तू रोता है यदि 
सकझ्न वस्तुएँ यहाँ असार ! 

निज् भूज्ना, घर, भरथी को तू 
घुनता क्यों नश्वरतम ! प्यार ! 


(8) प्रकृति का प्रेमी-- 


शेली के काव्य में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। वह स्वयं 
प्राकृतिक सौन्दर्य का उत्कट उपासक था । अधिकांश समय प्रकृति के 
सादचये में ही कटता था। इसीलिए उसके काव्य में नदियों, सागरों 
भीलों के >लदृश्य, गहन वन प्रान्तर की स्तव्धता, तारों भरी रजनी 
की छायाएँ, शिशिर साँम का श्वेत कुहासा, पव॑तों पर मेघों का आवारा- 
पन, कुहरिल पट को भेदती शारदीय धूप, फूलों के अनगिन वर्णो' और 
सोरभों का सोन्दय्ये, विहग बालों का कलरव, अलबम में सजे हुए चित्रों 
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की भाँति अंकित है । इटली के प्रवास में प्रकृति के दिव्य सौन्दय्य के 
पान का उसे अभूतपूर्व अवसर मिला । उसके प्रसिद्ध काव्यों की रचना 
या तो बसुधा के सौन्दय्ये के अन्यतम स्थलों पर हुई है, या अपरिसीम 
नीलिम सागर के वज्षवर नोका विहार के समय। बह प्रायः मानव 
जीवन की कढु यथार्थता से मेल न खाकर खेतों-खलिहानों में जंगली 
खरगोशों की तरह छलाँग भरने का आदी था। ऐसे समय में, वह 
समाज के सभी कृत्रिम वंधनों को भूल जाता था। उसके भोजम में, 
रहन-सहन में, सभी में प्रकृति का सामीप्य था। प्रकृति के प्रति 
उसका दृष्टिकोण संगी*साथी के समान था। उसने न तो प्रकृति को 
मानवीय अभिनय के लिए दृश्य पटल की भाँति समभा और न उसे 
मानवीय विचार अथवा अध्यात्मिक चिन्तना के लिए प्रच्षेप के रूप 
में देखो । उसके इस दृष्टिकोण में प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट है। प्लेटो 
के अनुसार सौन्दय्ये केवल नारी रूप में ही नहीं होता, वरन्‌ प्रकृति का 
भी इस बिस्टृत भूमए्डल की सोन्दर्य्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दे। 
शेली के काव्य में भी इस सत्य की उद्भावना है। प्रकृति उसकी 
काव्य की प्रेरक और जीवित संगिनी है। 


शेली की तुलना अन्य कवियों के प्रकृति काव्य से करने से इस 
पक्त पर अधिक प्रकाश पड़ता है। शेली के पूर्ववर्ती वडसवर्थ ने, जो 
कृति के कवि! के रूप में ही विख्यात है, प्रकृति की उपासना एक 
दिव्य आध्यात्मिक भावों की स्रोतस्विनी के रूप में की दै। प्रकृति के 
अन्दर वह आध्यात्मिकता के दर्शन करता है, जो उसके काव्य-दशेन 
का आधार बनता दै।| वह मानवता के पुनरोन्नयन के लिये प्रकृति के 
सामीप्य को ही साधन मानता है। इसके विपरीत शेली के लिये 
प्रकृति प्रेम की प्रतीक दै। वह प्रेमी की भाँति उसके सौन्दय का पान 
करता है, वह उसके साथ हँसता और रोता है, खेलता दै ओर अपने 
को खोजता है। वह मानवता के पुनरोत्थान का साधन प्रकृति न 
मानकर प्रेम को मानता है, जो सब जगह व्यापक है। प्रकृति उसके 
लिये आध्यात्मिक अथवा नैतिक शक्ति की प्रदाता नहीं दै। वर्ड्सवर्थ 
ने अपने काव्य में प्रकृति में आनंद के ही दर्शन किये हैं, जबकि शेली 
सभी भावों का, प्रमुख रूप से विपाद का अक्कन करता ह्दे। 


एक और अन्तर दे, वड सवर्थ के काव्य में प्रकृति का स्वरूप 
बहुत कुछ केन्द्रित-सा हो गया दे, उसमें अपरिचय की मलक नहीं 
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मिलती । उसका स्पन्दन स्थिति शील अथवा अत्य॑न्त धीमा व सीमित 
है । शेली के समान उसमें प्रवल प्रभंजन का सा रव नहीं है। वर्ड सवर्थ 
के प्रकृति काव्य में घरेलपन-सा है, वह इसी जीवन और धरती की 
बात कहता है, आकाशीयता को भी भूमि के उपमान देकर भूमिका 
बन। देता है। उसका अबाबील धरती से आकाश में उड़ कर पुनः 
अपने नीड़ में बसेरा लेने वाला अबाबील है। इसके विपरीत शेली 
भूमि की वस्तु को भी आकाशीय बना देता है। उसका अबाबील 
धरती से उड़ कर शीघ्र ही आकाशीय संगीत का प्रतीक मात्र, रवर 
मात्र रह जाता है। वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति .चिरन्‍्तनता का वसन 
है, तो शेली के यह है उसकी गति, वद अपने काव्य में चित्रमयता से 
अधिक गतिमय स्वरूप को ही देखता है। आरेथ्यूजा (प्रोमे० में) 
चट्टान से कूदती दे, राका सुन्दरी पश्चिमी तरंगों पर द्र,त॒ गति से 
विचरती हैं। वर्ड्सवर्थ के प्रकृति पट का घरेल्‌ हो जाने का एक 
कारण यह है कि इसकी परिधि अत्यंत सीमित है । इसके विपरीत शेली 
के पयेवेक्षएण पटल का निरंतर विस्तार होता रहता है। आनो और यूजियन 
की पहाड़ियों से लेकर अटलांटिक की मेघ मालिकाओं और हिलोरों 
तक वह व्याप्त है। 


शेली ने प्रकृति के अ्न्तःस्पन्दनों के साथ-साथ उसके वाह्य स्वरूप 
का भी बड़ी सफज्ञता से--वर्ड सवर्थ से कई गुनी अधिक सफलता के 
साथ-चित्रण किया है । वह प्रकृति के बिम्बों का जो उसके लचकीले 
कल्पना पट पर पड़े हैं, बड़ी खूबी से निरूपण करता है। वह महान्‌ 
“इम्प्रेसनिस्ट” है जो धूप-छाँह के सभी विम्बों के तथा वस्तुओं के 
उड़ते संयोगों का सुन्दरता से अक्न करता है। नीचे देखिये-- 


“घूमिल और झूंगयुत शशि नीचे ज्ञटकी, 
दिया उडेज् प्रभा का सिन्धु, छितिज तट पर ! 
जिससे उमद चले पर्वत, पीजल्ञा कुद्दरा, 
भरा अस्लीम फिज्ञों में उसने जी भर कर । 
पीत सुधा को पिया, न चमका एक नख्वत, 
नहीं एक स्वर॒ सुना, प्रभंजन जो पद्विले। 
थे भय के निष्ठुर संगी, अब सुप्त हुये, 
वर्दी शैल पर, उसके दृढ़ आाज्विगन में !” 
(कवि का अ्रत्रस्तान) 


छियालीस ] [ शेली 


शैली के दूसरे पूर्ववर्ती, पर वर्ड सवर्थे के समकालीन मंहाँकवि 
कॉलरिज़ में शेली के प्रकृति काव्य की अनेक पूर्व कल्पनाएँ मिलती 
हैं। शेली की आकाशीयता की कॉलरिज़ की “मौन्ट ब्लान्क' में फलक 
देखिये-- 


उठो [ पृथ्वी पर से अगुरूमंघ के समान ! 


शेली के समान कॉलरिज्‌ में भी प्रकृति के गतिशील स्वरूप का- 
उसके अनन्‍्तःस्पन्दनों का अड्डुन है। वह अपनी 'डिजंक्शन ओड:' में 
कहता है कि प्रकृति में सौन्दय्ये उसके अन्तस्तल में हैं, वाह्य स्वरूप में 
नहीं | पर कॉलरिज में भी शेली के समान वाद्य चित्रण की बारीकी 
मिलती है । 


कितनी गम्भोरता के साथ लटकता हुआ्रा माधत्रीज्ता पुज । 
भूलता है, इसके वातायन से सम्पूर्ण पवन हैं शान्त! 
कुटिया की चिमनी से उठा घुओओँ जिसमें प्रकाश का स्पश है ! 
स्तरम्भां में उठता है! 


शेली की 'पीसा की साँक” शीर्षक कविता देखिये-- 
दिवसावसान है, विहग शयन को होते झातुर, 
रवेत पवन में द्वुत गति से चमगीद़ पाते होती हैं जय, 
सरक रहे गीले कोनों से बाहर मनन्‍्द नरम से दादुर, 
और साँक की साँध विचरतो इधर-उधर फिरती है. निर्भव । 


शेली के समान कॉलरिज्‌ के काव्य में भी धाराधार वारिश 
ओर हिमानी पवेतों के दृश्य मिलते हैं ! नीचे की पंक्तियों में शेली 
के काव्य की सी ध्वनि दै-- 


प्रभु ! जल्घारों को राष्ट्र के घोषों के समान देने दो उत्तर, 
प्रभु शब्द की ही द्वो प्रतिध्वनि द्विमानी पर्वतों में । 
चरद्दी के निमरो ! गाश्रो प्रभु को दी अपने दृ्ं प्रदायक स्वर में, 
देवदारुओ | तुम भी, श्रपनी, कोमज्न, झात्मावत फिज्ाझों में । 


प्लेटो के प्रभाव से मुक्त भौतिकबादी कीदस के लिए, शेली 
के विपरीत, प्रकृति अधिक यथार्थ थी । कीट्स इसके. सौन्दर्य का मुक्त 
रूप से पर्यवेक्षण करता है । वह न इसमें आध्यात्मिक रूप देखता है, 
न बोद्धिक, अपितु अपनी इन्द्रियों द्वारा इसकी सुप्माओं का पान 


शेज्ञी ] [ सेंतालीस 
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करता दै। प्रकृति उसके लिए एक विराट काव्य-पुस्तक के समान है। 
उसके लिए कला और भ्रकृति एक सा आनन्द देती है। प्राकृतिक 
आनन्द ही कलाकार के मस्तिष्क में समाकर कला का रूप लेता है। 
शेली की भाँति प्रकृति उसके लिए जीवित या प्रतीक नहीं है, और न 
कौदूस शेली की भाँति अपने आ्राकृतिक चित्रण में, अस्पष्ट, आकाशीय 
और देविक है, इसके विपरीत, कीट्स के अ्रज्लन में एक वास्तवता 
शान्ति और घरेलूपन हैं। शेली के अड्डन में प्रायः बादल, तूफान, 
आकाश, पर्वत, सागर का वर्णन पाते हैं, कीट्स के काब्य में वर्ण, 
बन, खेत, फूल का शान्त सौंदर्य्य मिलता है। 


“जब प्रकृति को वर्ड्सवर्थ श्राध्यात्मिकता श्रदान करता है, 
ओर शेली वौद्धिकता तो कीद्स अपनी इन्द्रियों द्वारा उसकी व्यंजना 
करता है। वर्णावलियाँ, गंध, स्पशे, स्पंदित संगीत ये सब वस्तुएँ हैं 
जो डसे गम्भीरता से आन्दोलित करती हैं।” (त्ैंडले) 

शेली के समान वायरन में भी प्रकृति के उन्मत्त स्वरूप में 
रुचि थी ! पर उससे वह कोई दार्शनिक उद्भावना नहीं करता था। 
बायरन के लिए प्रकृति मानवीय श्रवृत्तियों के अभिनय के लिए शानदार 
प्रष्ठ-भूमि के समान है। व प्रकृति से आनन्द पाने के बजाय 
उत्त जना पाता है। 


शेली के समान प्रकृति के जीवंत रूप को निरखने की भावना 
हमें दिन्दी छायावादी कवियों में भी मिलती है। श्रीमती महादेवी 
वर्मा की इन पंक्तियों को देखिये-- 


सिन्धु का उच्छवास घन है, 
तढ़ित तम का विकल मन है। 
भीति क्‍या, नभ है ब्यथा का 
श्रॉसुओं से सिक्त अंचल ! 
अथवा, 
धीरे धीरे उतर छ्ितिज से, 
आ, बसंत रजनी, 
जो सहज ही शेली की-- 
स्वरितमयी पश्चिमी लहर पर, 
है, राक्ा, तू विचरण कर ! 
पंक्तियों का स्मरण दिलाती हैं । 


अड्तालीस | [ शेली 


शेली का 'पाश्चात्य प्रभंजन! कवि के मृत्त भावों को मचुजता में 
बिखराकर भविष्यवक्ता हो जाता है। “निराला” का बादल” विप्लव 
को मूत्ति बनकर सौध शज्ञों को भूमिसात्‌ करता हुआ त्रसित कृपक के 
लिये आनस्द की वर्षा करता है। 


रुद्ध कोष, है, जुम्ध तोष 
झंगना-अड्ढ से भो ज्िपटे। 
भझातंक-अक्ट ५र कॉप रहे हैं 
घनी, घद्ध गर्जन से बादल ! 


यही वादल, शेली के बादल” के समान लुक-छिपकर आकाश में 
खेल खेलता है ! कभी “किरण-कर पकड़-पकड़कर' 'मुक्तगगन” पर 
चढ़ता दै। कभी सृष्टि के अंतहीन अम्बर से, घर से क्रीड़ारत बालक 
के समान उमड़ पड़ता है। 

यमुना की आकुल लहरें नटनागर की गौरव गाथा कहती हैं। 
प्रिया की स्मृति 'लंघु लहरों की-सी चपल-चाल” चलती है । 


श्री सुमित्रा नंदन पंत& के 'बादल' में, यद्यपि शेली के 'क्लाउड' 
का परोक्ष प्रभाव दिखाई देता दे, पर तो भी अत्यंत मौलिक है। 
उसमें 'क्लाउड' के समान अन्तर्मन का गहराई से पूर्ण चित्रों में 
रम्यांकन नहीं दे, पर पंत जी ने छोटी-छोटी रेखाओं से, धूम धुआरे, 
बादर कारे' का जो बाह्यांकन किया है, वह बड़ा सजीव ओर अनूठा 
है । पंत जो की संगीतात्मकता और चित्रण-कुशलता अनेक स्थलों पर 
अपनी चरम सीमा पर है-- 


& किन्तु पन्‍त जी के काब्य में प्रकृति के हस रूप की अ्रपेज्ञा उसके 
मांध्ष सौन्द॒य्यं का अंकन अधिरू है अथवा बायरन के समान डसे मानवीय 
झभिनय की यवनिका ग्रनाकर उपका चित्रण किया है, कहीं-कई्दी वह सवर्थ 
के समान प्रकृति के अन्दर भराध्यात्मिक रूप को भी देखा है-- 


उठाकर लहरों से कर कौन 
निमंत्रण देता मुमकों मौन ? 


वास्तव में, पंत जी के अन्दर रोमानी क्राष्य की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ 
परिल्षक्तित होती हैं, पर प्रमुख रूप से कोट्स का ही प्रभाव दै । 


शेज्षी ] [ उनस्घास 


लघु लद्दरों के चन्न पत्ननों. में 
हमें मुज्ञाता ज़ब सागर ! 
वद्दी चोज्न सा रूपट बॉह गद्द 
हम को ले जाता ऊपर! 
६ > > 
कभी चौकद़ी भरते रूग से, 
भू पर चरण नहीं घरते। 
मत्तनमतद्रज कभी. मूमते, 
सजग-शशक नभ में चरते। 


पर शेली का भ्राकृतिक चित्रण जहाँ सब से अधिक गहरा है, वहाँ 
उसका प्रसार भी अति व्यापक है। उसकी दृष्टि समुद्र तल के नीचे 
उगनेवाली बनास्पतियों पर भी जाती है । 
किन्तु दूर नीचे खिल्लते, सामुद्रिक पुष्प, व स्पंदित वन, 
वारिध-तज्न के नोरस कोंपज्ष दुल् का पहिने हुए वसन ! 
तेरा रव सुन, सदसा होते, भय से पीले कम्पित म्लान, 
श्रातंकित द्वो लु'ठित होते, स्वयं सभी, सुन, दे पवमान ! 
€ “'वाश्चात्य प्रभंजन! ) 
शेली के प्राकृतिक चित्रण में वर्णों के प्रति उसकी रुचि देखिये । 
कपिज्न श्याम और पीले, ज्वर से रक्तिम वर्ण, पर्ण म्रियमाण ! 
अथवा 
नोज़िम द्वीप, भौर शोमित दै पारद्शिनी शक्ति प्रवल, 
नीज्न लोदिता दोपहरी की, दिम भ्राचछादित शैज्नों पर, 
(नैपल्स के निकट) 
शेली को विज्ञान से भी अधिक रुचि थी, इत़का प्रभाव उसके 
प्रकृति चित्रण पर भी मिलता दै। “बादल” की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
उसके वेज्ञानिक ज्ञान की परिचायक हैं-- 
में हूँ दुद्दिता प्रिय कोमल, हैं मॉ-बाप सत्तिका, जज्ञ, 
पोषक द्वैे यह नीलाम्बर । 
५ ५ हर > 
छिद्रों से सागर तट के--जाता हूँ मैं बेखटके 
में परिवत्तंनशीज्, किन्तु हूँ अविनश्वर ! 
> >५ है है 


पचास ] ( शेली 


झौर पवन रवि की छिरनों के “उन्नत उदर कणों से अपने, 
निर्मित करते हैं समीर का नील शिखर ! 
(बादल) 
काव्य में वैज्ञानिकता का स्वरूप हमें लॉडे टेनीसन के काव्य में 
भी मिलता है। 


अस्तु, हम देखते हैं कि शेली का प्रकृति चित्रण आन्तरिक और 
वाह्य दोनों रूपों में अन्य कवियों से विशिष्ट है, अधिक गम्भीर और 
व्यापक है। प्रकृति उसके लिये जीवित मनुष्य की भाँति बौद्धिकता का 
श्रोत है, प्रेम की प्रतीक है. सोन्दर्य्य का आगार है। 


(१०) शेली की शेली-- 
रचनाओं की दृष्टि से शेली की शेली का श्रध्ययन निम्नलिखित 
चार भार्गों में बांटकर, कर सकते 


(१) बृहद्‌ काव्य 
(२) प्रगीत काव्य 
(३) नाटक 

(४) ज्यंग काव्य 


(१) बृहद्काव्य में 'क्वीन मेब', 'ऐलास्टर', 'विच? 'रिवोल्ट 
इत्यादि आते हैं। इनमें काव्य की दृष्टि से अनेक स्थल बहुमूल्य 
पर कथानक की दुवबेलता ओर कहानी कह सकने की क्षमता के अभाव 
के कारण इनका स्थान शेली के काव्य में, काव्य की दृष्टि से द्वितीय है । 


(२) प्रगीत काव्य-.प्रगीत अथवा लघु कविताओं में ही शेली के 
कवि की सर्वोच्च प्रतिभा के दशैन होते हैं। इनमें निजी बेदना, 
अनुभव, ओर मानवीय संवेदन भावों की अच्छी अभिव्यक्ति हुई दे । 
पाश्चात्य प्रभजंन?, “बादल”, “अबाबील”, 'नेपल्स के निकट लिखित 

/ इत्यादि प्रगीत श्रह्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध हैं | इसका आगे 
हम प्रथक्‌ विस्तृत विवेचन करेंगे । 


(३) नाटक-शेली का युग वास्तव में नाटकों के अनुकूल न था । 
इसलिये इस युग में नाटकों की संख्या नगण्य है । शेली ने प्रमुख 


शेलो | [इक्यावन 


रूप से 'हैलास” 'प्रोमे', चिंची! नामक नाटक लिखे हैं। इनमें नाटक 
की दृष्टि से अंतिम ही नाटक सफल और उच्चकोटि का कद्दा जा 
सकता द्वे। इसका प्रदशेन भी द्वो चुका दै। शेष नाट्य साहित्य में 
प्रगीतों का दी प्राचुय्ये है। 


(४) व्यंग-व्यंगकार के रूप में समग्र दृष्टि से शेली को इतना उच्च 
स्थान प्राप्त नहीं है । पर तो भी अनेक स्थानों पर उसकी उच्च व्यंग की 
प्रतिभा की अनुपम भलक मिलती दै। उसके प्रमुख व्यंग काव्य हैं, 
“यूडीपस” “पीटर वैल” और “मास्क” | इन सभी में उसने कस-कस कर 
शासकों और पादरियों की खबर ली है। पहला, वास्तविकता से दूर 
जा पड़ने के कारण इतना सशक्त नहीं है। दूसरे में, उसकी उच्च 
व्यंगकार की प्रतिभा के स्थान-स्थान पर दर्शन होते हैं। 'नरक” शीर्षक 
से लंदन नगर पर कसा गया व्यंग बड़ा चुभता है। वह नरक से 
लंदन नगर की उपमा देता हुआ, शासकों, धर्मध्वजों, लाडों, फैशनेबुल 
नारियों तथा प्रतिक्रियावादियों पर तीत्र व्यगों की वषा करता है। 'मास्क! 
में व्यंग के साथ-साथ उसकी कलात्मकता भी मिल गई है। कवि 
“आडम्बर” 'कस्ल” 'प्रवंचना” इत्यादि का वन करता है, पर इनके 
पीछे नाम ले-लेकर तत्कालीन शासकों को अपना शिकार बनाता है। 


इसके अतिरिक्त शेली ने गद्य भी लिखा था। जिसमें अनेक 
राजनीतिक पर्चे, ओर मित्रों तथा सम्बंधियों को लिखे गये पत्र एवं 
डायरी और अनेक निवंध हैं जिनमें (कविता के समर्थन में',प्रेम, साहित्य, 
धर्म, कला सौंदि्य्य के विषयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं | अधिकांश 
इनमें अधूरे रह गये हें । इनमें शेली ने विषय का बड़ी गम्भीरता और 
तक संगत भाषा में प्रतिपादन किया है। अनेक स्थलों पर गद्य की 
भाषा इतनी निखरी हुई है कि अ्ञरेजी साहित्य में बेजोड़ है। 


शेली ने अपनी कविता प्रत्येक छंद में की है, छंदों के अनेक 
प्रयोगों के साथ-साथ, उसने अनेक ऊठिन छंदों फो सुघइता से प्रयोग 
कर पुनर्जोवन दिया है। “टरजारीमा” छंद का प्रयोग जो उसकी 
“जीवन की जय? शोषेक अधूरी कविता में मिलता है, शेली की छुंद- 
कुशलता का श्रमाण है। छंदों करा अनुक्रम बिलकुल स्वाभाविक है । 


बाधन ] [ शेली 


_ कविता की भाषा के सम्बंध में शेली की दृढ़ धारणा थी कि 
इसमें कृत्रिमता तनिक भी न होनी चाहिये। भावों की अनुरूपिणी 
भाषा अपने सहज स्वाभात्रिक सौन्दय्ये के साथ हर जगह बोध- 
गम्य है । 


/ (११) शेली की प्रगीतज्ञता-- 


जैसे कीट्स का नाम प्रशस्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बेसे दी 
शेली का प्रगीतों के लिए। शेली की प्रतिभा का सबसे अधिक 
निख्बार उसके प्रगीत काव्य में ही है | प्रगीत काव्य का वह अद्जरेजी 
का ही क्‍या विश्व साहित्य का अनुपम कवि है । वास्तव में, ड्रिक वाटर 
के शब्दों में उसका सम्पूर्ण काव्य ही प्रगीत है। चाहे 'बादल! या 
“अवाबील” जैसी लघु कविताएँ हों अथवा '्रोमे” जैसे बड़े काव्य हों, 
सभी में उसने उच्च कोटि का प्रगीत तत्व भर दिया द्वे। अर्नेस्ट रिस 
के अनुसार 'वह्‌ गीत-प्रदेश का द्वार-रक्षक दै ।! उसकी गीतात्मकता के 
लिए हम उसी के शब्द जो उसने दान्ते के काव्य के लिए प्रयुक्त किये 
थे, प्रकट कर सकते हैं-- 


“उसके समूचे शब्द ही आस्मा से ज्योतित हैं, प्रत्येक एक चिनगारी 
के समान है, भ्रनवुर विचार के चिर प्रज्यज्षित कण के सदश |! 


उनकी व्यंजना अत्यन्त स्वाभाविकता से होती दे, जो गीतात्म- 
कता के लिये अत्यन्त आवश्यक है । जैसे प्रसूनों से सुरभि और नासिका 
से श्वासोच्छवास' बैसे ही शेली के अन्तर से गीतों की स्रोतस्विनी 
फूटती दै। दृश्य जगत का सौंदस्ये उसके कल्पना दर्पण से टकराकर 
शतवर्णी इन्द्रधनुप के समान बिखर उठता है। संगीत स्वयमेव उसके 
साथ चला आता है। और जब तक वह गाते गाते अबाबील की 
भाँति, मनुष्य मात्र से एक स्वर, एक गीतमयता की प्रतीति नहीं हो 
जाता गायक का व्यक्तित्व उसके गीतों में निरन्तर पिघलता रहता 
है। गीतों को वद्द किसी नियम-प्रणाली के सहारे नहीं उतारता, वे 
अवश रूप से उसके अधरों पर आ बैठते हैं। स्वाभाविक संगीतात्म- 
कता को जहाँ-तहाँ हल्के स्पशे से द्ेर-फेर करना शेली की अपनी 
विशेषता है | शेली के अन्दर उच्च कोटि के प्रगीतकार के सभी गुण 
वर्तमान थे। न्‍्यूटन के अनुसार श्रगीतज्ञ के अन्दर भाव प्रवणता, 


शेली ] [ तिरेपन 


ओर फल्पना शक्ति का अतिरेक होना आवश्यक है, क्योंकि प्रगीत 
काव्य व्यक्तिगत भावना या अनुभूति की व्यंजना हो है! इसके 
अतिरिक्त प्रगीत काव्य के अन्य आवश्यक गुण संगीत, सरलता, 
प्रवाह-हादिकता (आकस्मिकता), विचारों की क्रमबद्ध निःखति और 
बिम्ब की प्रहणशीलता इत्यादि है। शेली के अन्दर इन सभी गुणों 
का प्रबल प्राचुये था। उसका अधिकांश काध्य ही व्यक्तिगत है। 
भारतीय पवन! “१८१४ के पद” "नेपल्स के निकट'*'? इत्यादि में 
उसके निजी ददे की अभिव्यक्ति है। “अवाबील” और 'बादल” जैसे 
निव्येक्तिक काव्य में भी शेली का ही रूपान्तर है। “पाश्चात्य प्रभंजन? 
में इन दोनों अनुभूतियों का समन्वय है। भावुकता और काल्पनिक 
शक्ति अपरिसीम है| वह तनिक सी अन्याय की बात से भड़क उठता 
है। उसकी लचीली कल्पना भावनात्मक वस्तुओं को भी मूर्तिमयी कर 
देती दे" । सरलता के साथ उच्च कोटि की स्वाभाविक संगीतात्मकता 
में सनी हुईं कविता में अद॒म्य प्रवाह है। संगीत की दृष्टि से वह 
रोमानी युग का सर्वोत्कृष्ट गायक है। स्विनवने की 'ट्रिक्स' (चाल) 
ओर टेनीसन की कृत्रिमता के विपरीत, उसका, काव्य-संगीत अत्यन्त 
प्रकृत दै। उसके अन्दर हार्दिकता का गुण अन्य कवियों की 
अपेक्षा सर्वाधिक दे। उसकी हार्दिकता का नीचे-से-नीचा तल भी दूसरे 
हार्दिक कवि, वायरन के ऊँचे-से-ऊँचे तले से उत्कृष्ट है। 

उसके प्रगीतों की तुलना प्रायः ब्लेक से की जाती है । पर, ब्लेक के 
विपरीत उसके सर्वोत्कप्ट गीत प्रारम्भिक नहीं हैं उसके समान शेली सुख 
ओर भोलेपन के गीत नहीं गाता, और न उसकी सी उसके अन्दर 
मानवीय लय ही है । उसके गीतों की एक विशेषता यह है कि जहाँ 
ब्लेक के गीतों की लय शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, वहाँ शेली के 
गीत निरंतर उत्क्ृष्टतर होते चलते हैं | शेली के गीत ब्लेक की अपेक्षा 
अधिक ममेेदी हैं। उनकी प्रेरणा सुख से नहीं दुख से है। 

“मधुतम गीत बद् निज करते, श्रति दुख भावों का ब्यंज़न! 
(अयायीज्ष) 





*$ एक उदादरण-- 

जीवन, वहुयर्यी शीशे के गुम्बज सा, कर देता, 

कलुषित धवज्त कान्ति को चिरता की, जब तक न॒पर्गों से 
यम कर देता चूर चूर । (एडोनेस) 


चोवन ] [ शेली 


सचमुच उसके गोतों में मधु का प्रवाह तमो उमरड़ता है, जब 

वह बुलबुल के समान, काँटे से अपनी छाती विंधा लेता हे। और 

दर प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब यथार्थ की शिला पर उसका 

टोमय स्वप्न भंग हो जाता है, तो अतीव वेदना की चीख उसका 
प्रगीत बनकर घुमड़ू उम्रड़ उठती है । 


झाद्द ! उठाले मुझे घास से, 
प्रिय, निष्प्रभ, मूछिंत होता में! 
(भारतीय पवन के प्रति) 


ब्लेक और शेली के प्रगीत काव्य के अन्तर को स्पष्ट करते 
हुए आरथर साइमन ने लिखा है-- 


“शोज्ञी अपने सारे जीवन भर स्वप्न दथ्टा द्वो बना रहा, वस्तु दृष्टा 
नहीं, हम उसको शिया” के समान पव॑त ःटंग पर द्वी उखका ४पान करठे 
हैं, कद्ते हुए, 

मेरा मस्तिषु, 

योकित्न होता है, क्‍या तू कुदरे में आकृतियाँ देखता दै ? 

शेज्ञी को कुद्दरा उप्तके दु्शन वस्तु का भाग था। उसने कभी जीवन 
या कल्ना में सिवाय कुदरे के द्वारा कुछ नहीं देखा । इसके विपरोत ब्लेक 
निरन्तर दृष्ट की ही स्थिति में रद्दा, जबकि शैली भझदष्ट की । जो ब्लेक 
ने देखा, शेलो देखना चाहता था। ब्लेक कभी नहीं सपनाया, पर शेज्ी 
कभी नहीं जगा, उस स्वप्न से, जो उसका जीवन था । 


उपरियुक्त अवतरणों में यद्यपि शेली के उस पक्ष को नितांत 
अनदेखा किया गया दै, जो प्लेटो की प्रभाव परिथ से बाहर था, पर 
तो भी इससे दोनों कवियां के मालिक अन्तर पर अच्छा प्रकाश 
पष्ठता है । 


शेर की गीतात्मकता अतुलनीय द्वै। इसके समान पूण दक्षता 
के दर्शन कहीं नहीं होते, और न इतनी ऊँचाई से गिरती सघन ध्वनि 
अन्यत्र कहीं पाते हें। सचमुच कवि की वाणी कभी इतनी निर्वाध 
होकर गीतों में नहीं उम्रड़ी। दर स्थान पए शेली का संगीत स्वतः 
निःसृत होता रहता है | क्योंकि उसकी अनुभूति की शक्तियाँ तीब्रता 
के साथ लय मय हो गई हैं। 


शेली ] [ पचपन 


शेली की कविं वाणी आवेश की स्थिति में जल के सोते के 
समान फूटती है । जब पावन तम का उन्माद उस पर छा जाता था, 
ओर दृश्य परिधि में प्रेम, श्रकाश और जीवन के रूप जीवत हो 
उठते थे । तब कल्पना की शास्त्रों से सूखे पत्तों के समान भरते हुए 
ज्वलित विचारों को वह अपने स्वरों से बटोरने लगता था और लय में 
बाँध कर गीतों में विखराता था । वह निरंतर उच्चतर प्रयत्न, उद्दीघ्त 
सघनता, आत्मिक भ्रस्फुटन और प्रेरणा की पवित्रता धरती के अनूठे 
बिम्बों के साथ समन्वित का अपनी कविता में निजी बेदना के रस 
में भिगो कर सुनाता रहता था। पर सदा द्वी इस शअपरिसीम पवित्र 
ओर गौरवशाली चिन्तना के कणों को व पकड़ पाने में सफल न 
होता था । अनेक स्थानों पर उसके न कह सकने की वेदना उसकी 
अप्राप्य की घास के साथ मिलकर घुमड़ती सी जान पड़ती है। नीचे 
के पद्मांशों को देखिये-- 
दुल्ली होना, पर कोई तृप्ति न पाना-दुखी द्वोना, पर भटकना 
लघु उन्‍्मन पगों से--रुकना, सोचना, और अचुभव करना 
जहू को शिराओं में प्रवाहित होते भौर भावेशित देखकर 
जहाँ. ब्यस्त विचार और श्न्ध स्पन्दुन मिक्षते हैं। 
अननुभूत स्नेद्वित परस के ब्िम्ब को पोसना 
जब तक कि घूमिल कछपना नहीं प्राप्त कर लेती 
अद्ध' सूज्जित छायाएँ »००००००००००००००० न्न 
(एक अ्रधूरा काब्यांश) 


ऐसे और भी अनेक स्थल हैं, जहाँ वह श्रपनी चिर दुष्कल्पना 
में बसे सौन्दय्ये को पाठकों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया । 

इस आवेशमयता तथा कल्पना शक्ति की प्रखरता से जिसे 
वह काव्य का प्राण मानता है, और जिसका “अपनी कविता के 
समर्थन में इतना प्रतिपादन करता है, उसका काव्य सदोष रह गया 
है । उसमें शीघ्रता है, अपूर्णता और असाम॑जस्यता है, वस्तुगत सत्यों 
को ग्रहण करने की अक्षमता है, क्रियाओं के प्रयोग की लापरवाही है । 
पर इन सब दोपों का, जिन्हें कि अपनी तनिक सी प्रयत्नशीलता से 
'सैन्सी” ओर 'ऐडानेस” के स्तर तक पहुँचा सकता था, और जिनका 
कि अन्य समकालीन कवियों में सर्वथा अभाव है, मूल कारण यही 
अधेये की स्थिति है। साइमौण्ड के शब्दों में-- 


छप्पन ] [ शेली 


“वन केवंत्ध अभी कवि ही तरुण था, वरन्‌ उसके तरुण मस्तिष्क के 
कैत्ञ को अनुभव की धूप में अच्छी तरद्द पकने से पूवे ही तोड़ लिया 
गया था ।”?? 


उसने कलात्मकता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि 
कविता को वह मस्तिष्क से असम्बद्ध मानता था; इसी को लक्ष्य कर 
कीट्स ने उसे लिखा था। 

“2पन्‍क्त एणफ प8प्रांणाए गाते 090 €्एशएए पर 
जाए 07९.? 

बारीकी में उसे कम ही रुचि थी, कम से कम उस बारीकी में, 
जो उसकी दृश्य परिधि में स्वयं ही नहीं आजाती थी। इसीलिये उसमें 
पोटे! की सी सुघड़ाई नहीं मिलती । 

उसे अपने भ्रति कहीं-न-कहीं अनास्था अवश्य थी, जो उसकी 
उन परिस्थितियों का परिणाम थी, जिनके भीतर उसे सृजन करना 
पड़ता था। इसलिये वह आवेश के दौर के बीत जाने पर रचना के 
प्रति विमुख हो जाता था और उसे अधूरा छोड़ कर नये सूजन में 
जुट जाता था, यही कारण है कि वह अपनी बड़ी रचनाओं में छोटी 
रचनाओं की भाँति अन्तिम पुर्णेता नहीं दे पाया। 

पर यद्दी आवेश का आधिक्य, जिसने उसके काव्य को इतना 
असंयत और वेगमय बना दिया है, उसके अन्दर चमत्कार और 
प्रखरता और मधुर तरलता भरता है। यही आरवेश जो उसकी कविता 
को दोपयुक्त करता है, उसके काव्य की शक्ति है। जो बात बन्‍्से के 
गीतों के लिये सत्य दै, वही शेली के प्रगीतों के लिये, उसके समस्त 
काव्य के लिये, उसके सम्पूर्ण जीवन के लिये, सद्दी है । 

बद्ौ शक्ति जो उसे भटकाती है, उसके गोतों को जोवित रकखेगी। 


संक्तेप में, शेली का काव्य अत्यंत स्वाभाविक, संगीतमय, 
मर्मस्पर्शो और नूतन चेतना का वाहक दै, उसका प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
प्रवाह गहराई से विश्व साहित्य पर पड़ा है ओर पड़ रहा है, जब तक 
काव्य से तारुण्य उद्दौप्त रहेगा, और तारुण्य से काख्य को सफूत्ति 
मिलेगी, शेली का नाम अमिट कीर्ति के पटल पर चिर युगों तक 
दैदीप्यमान रहेगा । 


शेली ] [ खत्तावन 


ज़ेली का काव्य-लोक 


मद्दाप्राण ! यह सीमाद्दीन भाव का अ्रण॑व, 
निज कलपनातीत गुम्फों में तुमे पालता। 
जिनमें तू एकाकी स्थित, ज्यों मम मानस में, 
स्वर देता इसकी रहस्यमय हिल्लोज़ों को! 


(काब्यांश १८२२) 


[.0279 
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(820) 
दो ] [ शेली 


स्काधषीकता : 
६. 5३४८) 


अग्नि-शैज़्माज्निका परस्पर देतों.. उत्तर, 
प्रान्त-प्रान्त  प्रतिध्वनित कड़क घोषों से जिमके । 
होते जागृत मंराल्योडद्िति सिन्धु परस्पर) 
दिस के खण्ड चतुर्दिक ठदते शिशिरासन के, 
उठते दीध घोष जब विष्छव की दुःदुभि से! 


(२) 


शिखा तदित की चसक मऊमकती एक सेघ से, 
किन्तु सहस्र द्वीएखंडों को छतिमय करती। 
भस्मसात है पुक नगर ही भूमिकस्प से, 
किन्तु एक शत में भयात्त वद्द कम्पन भरती" 
घोर गर्जना भू-ग्रन्तर में ब्रस्त बिहरती। 


(४३) 


किग्तु तद्ित से तेरे दृ॒ग की शिखा प्रखर है, 
भूमिकम्प के डग से तेरे पग हैं ब्ुततर। 
सिन्धु-रोष को वधिर, अघ ज्वालामुखियों को- 
करती सर्वर; और श्रेंझ की ज्योति प्रखरतर- 
क्षणती घुधियाती सीली तेरे समणझ पर ! 


(४) 


दिनिकर-आतप, . लहद्दर और पवत-पठार से, 

मंका,  वाष्प-पटल से ही छुनकर भाता है। 
प्राण-प्राण से, राष्ट्रराष्ट से और नगर से 

कुटिया तक, तेरा प्रभात ही मुस्काता है। 
और निरंकुश, दास, रजनि की छायाएँ अब, 
तेरे भोर वजाले के रथ के पीछे सब । 


(१८२०) 
शेली ] | [ तीन 


चार ] 


गीत 


है ४8७ 


दीप हुआ जब भग्न, धूल्ल में, 
मतक ज्योति द्वो गयी विल्लीन ! 
बिखर गयी जब बदली द्वोती, 
इन्द्रधनुष की श्रभा मल्लीन। 
याद नहीं रूदु ध्वनियाँ रहतों, 
हटे जबकि बीन के तार, 
अधर हुए मुखरित यदि रद्दता 
जीवित नहीं प्रस्पर प्यार ! 


(२९) 


दोप थीन जब नष्ट होगये, 
शेष न प्रभा और संगीत । 
प्राण मूक, तो उर की गूँजें, 
नहीं सुनातीं कोई  गीत। 
गीत न, शोक रागिनी करती, 
हटे सठ से शोर पवन। 
अथवा करुण हिल्लोर डडठाततीं, 
मस्त नाविक-घंटी से स्वन। 


(३) 


एक यार दिल मिल्ले, छोड़ता, 
प्रथम यार ही प्रेम सुवास। 
दुर्बंल हृदय विज्गण हो करता 
गत पाने के लिये प्रयास। 
झाद् ! प्रेम तू रोता है यदि, 
सकत्न॒ वस्तुएं यहाँ असखार । 
निज कूलत्ना, घर, भ्ररथी को तू, 
चुनता क्‍यों नश्वरतम, प्यार ! 


[ रोल 


शेल्ी ) 


(४) 


मंझा सम लिप्साएँ इसकी, 
कर देंगी कार्गो-से खंड। 
उज्ज्वज्ञ तक॑ तुझे भेदेगा, 
शिशिर-निलय में ज्यों मातंण्ड। 
तेरे गरुढ़नीडू सम घर का, 
सढ़॒ जायेगा हर शहतीर। 
नग्न तजेगा, हँसने को, जब, 
मरें पं औ! शीत समीर। 


(१८२२) 


[ पाँच 


००2 


पीस की खाक 


दिविधावसान है; विहम शथन को द्वोते आतुर, 
श्वेत पवन में, द्वत गति से चमगीदड़ पाँते होती हैं लय । 
सरक रहे गीले कोनों से, बाहर मन्द नरम से दादुर, 
और साँक की साँस विचरती, दधर डथधर फिरती दै निर्भेय, 
घूम रद्दी है निक्रेर के चंचल-जज्न-तल पर मंथर गति से ! 
पर न जगारतों एक उममिं को भी निज ग्रीष्म-स्वप्न की रति से। 


६ 2853), 
आज न हरियाले तृणदत्व॒ पर एक तुहिन-कन, 
बची नहीं सीलन तरुओ्रों की कहीं छॉंह में। 
हज्का, शुष्क, और यह स्पन्दनहीन प्रभंजन, 
बिखराता फिरता धर कर अपने प्रवाह्द में। 
रज के कण, सूखे तिनके, वह मंद समीरण, 
भैंवराता नगरी के पथ पर करता विचरण। 


€ ३) 


तीघध्र प्रवाहित सरिता की उस नीर-सतह पर, 
सोया पड़ा हुआा है बिम्ब नगर का लहरिस। 
है अशान्त यह, येंघा हुआ है पुक जगह पर, 
चिरकम्पित है, पर है अक्तय, झाभा मिलमिल। 
देखो. जाकर वहाँ *''*****००५०००* ००००००००००० 
तुम होकर परिवर्तित ऐसा ही पाशोगे ! 
(४) 
बन्द हुआ वह गत्त, मग्न है जिसमें दिनऊर, 
अस्मिल-घन. की घनतम  प्राचीरों से आवृत्त। 
ढेंसा पढ़ा हो ज्यों पवेत पव॑ंत के ऊपर, 
पर उगता, बढ़ता, संकुत्ष की ओर प्रवर्तित । 
और नीर-सी-नीली जगह हुई है उस पर, 
शुत्र. सॉकतारिका चमकती जिसमें दोकर ! 


(१८२१) 


] [ शेक्षी . 


शेली ] 


कायतन 


तड़प रहा हैँ, जो दैविक है, उस गायन को, 
मेरा हृदप प्यास में अपनी, कुसुम मरणमय ! 
परसो ! मंत्रों से अ्रभितिंचित मधु-सी ध्वनि को, 
तुम चाँदी के निर्मर-्सी अब शिथिल्ञ करो लय ! 
मैं हूँ ज्यों तृणदहीन भुभि है। रूदु जल कन से, 
म्रिय, भ्रचेत। जब तक न जागरन डउनझा फिर से ! 


उस रूदु ध्वनि की आत्मा को दो मुझको पीने ! 
और ! और !! पर द्वाय ठृपाकुज्न, कितना ब्याकुल ! 
खोल रही है ब्याज्ष, जिसे जकड़ा। चिन्ता ने, 
मेरे डर पर, घुटते प्राण विकल जो पत्ञ-पत्र ! 
विचर रही संगीत लद्दर द्वै अब घुल घुल कर ! 
शिरा शिरा से, बह-बह कर, मम उर मानस पर ! 


जैसे पुक बनफ़्शा का सौरभ  मुरमाया, 
जोकि रुपहले मीलकूल पर उगा हुआथाथा! 
ऊष्म-चाँद ने तुहििन-चपकू से पी ढुल्काया ॥। 
इसकी प्यास बुकाने कुहरे का न घुआँ था ! 
हुआ बनफ़्शा रूत्त, सुरभि द्ोगयी पत्नायित, 
पवन परों पर चढ़कर, नीले जल पर विचरित ! 


ज्यों फेंनिल, उज्ज्वल, ममंर करती मदिरा की, 
सोहक प्याज्ञी पीकर कोई प्यास बुझाता ! 
प्रथल्ष॒ पेन्द्रजालिका बनी है उसकी साक़ी ! 
उसके दिव्य स्नेह चुम्बन का न्‍योंता पाता! 





कब्रिस्तान की एक ग्रीष्क-सच्या 
( $) 


पोंछ ले गया विस्तृत नभमंडल्न से पवन वाष्प का हर कन, 
जिससे ढकी हुई थी श्रब तक अस्त सूय को किरन सुनहली । 
घूमिज्ञतर उस कुन्तल-दुल्न से, अपनी किरन अल्लक का अंथन, 
दिन के मलिन नयन के चारों ओर कर रहद्दी संध्या पीली । 
मौन, और संध्या-प्रकाश, जो हैं अप्रिय मानव को लगते, 
उस अस्पष्ट सामने की घाटी में द्वो कर-बद्ध सरकते। 


हि ६7%, ) 
मुँदे दिवस की ओर छोड़ते अपनी सुषमाएँ वे जिनसे, 
भर भर डाले, वसुंघरा नक्षत्र, पवन औ! सरिता सागर । 
ध्वनि, प्रवाह औ! उजियाला देते अपने समथ कम्पन से, 
इस रहस्य से भरे हुए जादू का दी अभिनन्दन-उत्तर ! 
रुके पवन, या जब चलते हैं, तो उनके वे स्पन्दुन कोमल, 
नहीं जान पाती हैं क्िंचित च्च-शिखर की शुष्क तृणावलि । 


(डे) 
अग्नि-राशि ! तेरे इन शिखर नुकौलों से है वेदी बनती, 
ऐसा जगता जैसे अग्नि-प्रिराप्तिड उठे हुए हों नभ पर। 
तू भी उनके मधु गम्भीर रहस्यों का चुप धोकर करती, 
आज्ञा पाजन, धूमि्न दुर शिखर पर स्वगिक वर्ण सजाकर | 
जिनके उच्चस्तज के, जो हैं क्षपशाः, और द॒गों से ओमकत्ल, 
द्ोते हैं संकलित चतुदिक, नज्ञत्रों में निशिके बादल । 


(४४४३) 


खुत्तक मनुष्य सो रहे दें भ्रपनो समाधियों के ही भौतर, 
और एक रोमांचसयी ध्वनि करते जब वे क्यशः शायित। . 
अद्धंचेतना, श्रद्धंभावना, तम में उठती स्पन्दित होकर, 
प्राशित वस्तु चतुर्दिक उनकी कीटमयी सेजों से श्वासित। 
और शान्त निशि, मऊ नित्य के संग, जिसे वे करते हैं लय, 
जिसके दुखमय सरधर स्पन्दन का अ्रनुभव होता अश्रव्यसय । 


आठ ] 


(४९१) 


रत्यु इस तरद्द अलुष्ठान से पावन और नरम दो होकर, 
नम्न और भयभुक्त बनी है, इस प्रशान्तमय निशि सदश द्दी। 
आशा करता में जिज्ञासु याल सा क्रोडाा कर समाधि पर, 
कहीं र॒त्यु बिलकुल ओमत्न कर पाती, मानव-दग पथ से ही- 
मधुर रहस्यों को, अथवा उच्छवासद्दी न निद्रा के भीतर, 
वे स्दुतम सपने, अविरत अ्रशयन ने रक्खा जिन्हें सेजोरूर । 


(१८१२) 


शेज्नी ] 


[नो 


अऋब्ाबील के पति 
६7:$ 9 


प्रमुदित प्राण ! तुके अभिवादन ! 

कभी नथा तू खग निश्चय ! 

जभ के या इसके समीप से, 

परस रहा सम्पूर्ण हृदय! 
पू्वं-चिन्तना-द्ीन कलामय, गीतावलि से भर अतिशय ! 


(२) 


ऊँचे और बहुत ऊँचे चढ़, 
घरती से कुदान भर कर। 
श्रनल-मेघवत, अश्रबाबीज्ञ॒ तू, 
चढ़ता नीलिस पंखों पर, 
उड़ने को चढ़ता तू गाता, गाता जब चढ़ता ऊपर ! 


(हे) 


अ्रस्तोन्मुख द्ोते दिनकर को, 
कनक मूमझ हो रही द्ववित। 
जिसके ऊपर उज्ज्वल यादल, 
तू तिरता, होता धघावित। 


ज्यों अ्शरीरी किसी सौख्य की दौढ़ हुई हो आरम्भित ! 
६ «४४: .) 


पीत श्ररुणिमा तव उड़ान के 
यही चतुदिक द्वव होकर, 
ब्यापक दिवालोक में होता, 
ज्यों नक्षत्र नहीं गोचर, 


जैसे तू भी, पर खुनता मैं तेरे प्रखर उल्लसित स्वर ! 


द्स ] [ शेली 


(९१) 


ज्यों तीखे शर हैं उस, रजत- 
प्रभा-मण्डल के पत्न पत्ष पर। 
जिसकी गहरी ज्योति क्षीण हो, 
गिरती शुञ्र उषांचल पर! 


जब तक नहीं भ्रदष्ट; सोचते हैं यद्द है गगनस्थल पर ! 


(४5, 2 
यह समस्त शथिवी, व्योमांचल्न, 
गुज्ित तेरे दी स्वर से। 
ज्यों रजनी जब होती खूनी, 
तय एकाकी. बादल से- 
शशि बरसाता किरन; निलय श्राप्जावित होता हस जल से! 


(७9३ 
तू क्‍या है हम नहीं ज्ञानतै, 
है. तुकसा क्‍या बहुत रूदुल!? 
द्वुच्च न सके इतने वे कन जो, 
बरसाता. सुरधनु बादल ! 
जितना उमकौला सरूदुमय तुमसे वर्षित गीतों का जल | 


( ८) 


छिपा. भाव-आलोक-ल्ोक में, 
कोई कवि... करता गुजित, 
अनचादे गीतों को अ्रविरत, 
जब तक विश्व न संवेदित- 
होता भय आशों के प्रति, थे पहले इससे जो, पेछ्षित ! 


(६) 
ज्यों कुल्लीन सुर्दरी कुमारी, 
बैठी सौध-शिखर ऊपर 


शेली ] [ भवारदर 


प्रययाहत प्राणों को करती, 
अपने गुप्त हर्णों सें तर। 
प्रिय-सा-स्दु संगीत बदाकर उम्रद़ा पड़ता कत्त-सुघर | 


( १० ) 
सुद्दिन कर्नों की घाटी में ज्यों, 
कनकवर्ण जुगनू. चंचल, 


बिखराता है रंग वायवी, 
तृण कुसुर्मों पर जो अविरत्ञ । 
जो ढक लेते उसे नजर से फेला कर कोमल अश्राँचत्र ! 


(११ 2) 
जैसे उस गुलाब के बनते, 
हरित पर्ण के कुब्त सघन! 
पीते सुरभि, ऊष्म पवनों से, 
तथ तक मरते रदे सुमन, 
हुआ न जब तक इन बोफितष-पर-युत-चोरों का सूच्छित मन । 


( १२ ) 


उज्जवज्ञ हरित तृणावल्षियों पर, 
वासंतिक फुहार के सस्‍्थर। 
वर्षा-जाग्ृत-कुसुमानन थे, 
सस्मित, स्वच्छ, व सद्य, सुघर ! 


सब कुछ सुन्दर, पहुँच न सकता, तव संगीत-स्तर तक पर | 


(९ १३ ) 
सिखा हमें; द्वे आत्मा ! या खग | 
क्या क्‍या तेरे गीत मधुर? 
ऐसे प्रणय याक्रि मदिरा के 
कभी न सुने प्रशंसा-स्वर 
जिनसे नि:स्त हो, ऐसे देविक मधु गीतों का निम्न । 


बारद ) [ शेली 


( १४) 


हों समवेत गान परिणय के; 
या हो जय की गीत लहर। 
पर तेरी तुक्नना में बगते, 
रिक्त-गवं-युत फीके. स्वर ! 


ऐसी वस्तु अभाव किसी करा कहती जो अपने भीतर ] 
६. ॥९- 2 


पात्र कौन. जिनसे. बहता, 
तेरे सुख गीतों. का निमर | 
कैसे खेते, लहर, समतल भू, 
डे  ेफ श् 
कैसा नभ, झो!' शक्ञ-शिखर ? 
कैसा प्रेम, झौर पीढ़ा के अनजाने वे कैसे स्वर 


( १६ ) 


दुबलता न मांक सकतो दै। 
त्तरे घवल्न-द्यास-पट पर, 
और रोप की छाया सेरे, 
झा सकती न निकट पलभर ! 


तुम करते द्वो प्यार, प्यार का दुःख न तुम्दें छूता दै पर ! 


( १७) 


जगते या सोते आता हो, 
ध्यान खझत्यु का भी पल भर! 
वस्तु और सच गद्वरी तुमको, 
जान सकें न जिन्हें नश्वर, 


वर्ना इतना स्फटिक स्वच्छ, संगीत-स््रोत द्वोता क्‍योंकर ? 


शेत्नी ] 


[ तेरदद 


चोद ] 


€ $म ) 


गत भगत को लखते खोते, 
ब्यर्थ ल्लालसाओं. में... तन। 
और हमारे. हास्य सत्यतम 
में भी घुले . वेदना-कण | 
रुदुतम गीत वही निज जिनसे अति दुख-भात्रों का ब्यंजन । 


६ $६ ) 


तो भी यदि भय, घृणा, गय॑ का, 
कर सकते अवद्देलतल ही। 
होते वस्तु, जनमती हैं जो, 
हुलकाने. को अश्च॒ नहीं, 


तो क्या हम तेरे प्रमोद के श्रा सझृते थे पास कहीं ? 


( २० ) 


श्रेष्ठ साधनों. से. जिनसे, 
उठते हैं. हूपंप्रदायक स्व॒र। 
पुस्तक के पन्नों पर अंकित, 
उन कोर्षों से भी बढ़ कर, 


दे बसुत्रा के श्रदद्देलक | कवि को तेरा ही गुण प्रियतर ! 
(२१ ) 


सिखा सुभे भी दे आधा, 
उक्लास चुद्धि तेरी परिचित। 
ऐसी नियमित सादुकता, 
कवि अधरों से द्वोगी निश्ख्त । 
ज्यों अ्रग्य में सुनता स्थों उनको भी सुन लेगी यद्व संसति । 
(१८२०) 
>>: ५- 


[ शेली 


शेली ] 


राकान्गीतत 


स्वरितमयो, पश्चिमी लहर पर, 

है राका! तू विचरण कर ! 
बाहर कुदरिल पू्-गुद्दा से, 
जहाँ दीर्घ एस्ान्त दिवाभा-- 
में बुनती, भय, सुख के सपने, 
करते तुकको भयतर, प्रियवर ! 

द्दो तेरी उड़ान द्व ततर ! 
तू क्पेट अपनी आकृति पर, कं 
तारक-अंक्ित भूरी चादर, 


मसूद दिवा-दइ॒ग निज कुन्तल से, 
चूम उसे जब तक न वह थके, 
विचर, नगर, सागर, धरती पर, 
फिर लिज मादक छुड्द से छूकर 
थ्रा, हे !  दीघे प्रतीक्षित ! 
जब मैं जगा, ठपा को देखा, 
तुमहो.. मैंने आराह भरी! 


ज्योति उठी जब तुद्दिन पत्नायित, 
कुसुम ब्रुमों पर, दुपह्दर शायित । 
थकित दिवा ने किया शयन जय, 
रुक कर अतिथि श्रयाचित-सा तथ, 
सुकको मैंने. श्राद् भरी: 
तेरा भाई यम आया, तुमको पुकारता, 
मुके चाहते हो तुम क्‍या? 


तेरा प्रिय शिशु 'शयन? नयन मिलती से ढकूता, 
गुन गुन कर योज्ञा, दुपहर को मधुमक्खी सा, 


[ पन्‍द्रह 


सोलह ] 


५दे सकते कया नीढ़ मध्य में मुंके शरण ही /& 
मैंने उत्तर दिया तुरत ही, 
नहीं, तुके भी नहीं! 
जब न रहेगी, तू जीवित यम आवचेगा हो, 
सत्वर ही, भ्रति सत्वर ही, 
जब तू उड़ जायेगी, शयन बुलायेगा ही! 
दोनों का अरहसान चाहिये, मुमे नहीं पर, 
मुके तुम्हारा मिले अनुग्रद राका ज्यितर । 
तेरी श्रागासमिनि डड़ान हो द्वृत से द्वततर, 
आ स्वर ! दे राका सुन्द्रि! 
(१८२१) 


[ शेली 


(त्द्छ् के फाक्ति 


मैं जाता हूँ नव जल कन, पीते जिनझो तृषित सुमन ! 
समुद निर्मररो से भर-भर ! 

दुपहर-स्वृप्त-निरत पछत्नव, ले हल्का साया नीरच! 
घर देता डनके ऊपर ! 

मेरे पर से रर-मर भार्ठी, सुद्दिन बूँ द जिनसे जग जातों ! 
स्दु कल्लियों उनमें से हर तब 

हिल्न डुल्न कर, थपको पा सोती, छातो पर धरती मा होती, 
सू्यं चतुदिक नतित वह जब ! 

रुपल-अस्त्र के विकट प्रद्दार, रोइ तुरत, फिर कर में धार ! 
हरित घरा को इन से श्वेत किया करता ! 

फिर मुमसे यह तुरत द्ववित, घुन्न जल् में होते वर्षित ! 
जब प्रवेश करता गजंन में हँस पढ़ता ! 


९. :९:) 


मुझसे ही दहिम छुन-छुनकर, गिरता पर्वत-शिखरों पर, 
जिनके दीघ॑ चीड़ के तरु होते कम्पित ! 

इन पर में पूरी निशिभर, इन्हें श्वेत लिरहयाना कर, 
मंझा की याहों में दो जाता निद्रित ! 

राजित मेरे स्तूपों पर-जो मेरे आक्ाशी घर! 
विद्युत मेरी. पथ दुशंक [ 

किसो गुदा में युद्ध निरत-बन्दी तड़ित-घोष अ्रविरत, 
रह रद्द कर करता रव घ्षक ! 

प्रेतनीर पर दहोहर मोहित, भटका करता नीलिम ल्ोदित, 
सागर की गहराई पर, 

मरनों पर, चट्टानों पर, औ” पर्वत के शिखरों पर! 
मरीजों. पर, मैदानों. पर! 

गिरि, नद, के नीचे जाता-जहाँ जहाँ वद पपनाता, 
आत्मा, प्रिया, संग दै पर! 

इतने में, में शीतरद्वित, दोता पी नीज्जी नभस्मिति, 
तब यह बद् जाता वर्षा में घुल्न घु्न कर ! 


शेली ] “ाकब्ाओ 32 ८५.६.... _ कै [स्तर 


57)7 8८; #, 


| ३-०. 


वह सूर्योदय रक्तारुण, धघूमकेतु से लिये नयन, 

ह और ज्वलित अपने पंखों को फैलाकर, 

मैरा अंश गगन पर तिरता-ठसके पीछे कुदान भरता, 
ज़ब कि भोर तारिका चमकती झूत्त द्वोकर ! 

जैसे किसी पहाड़ी पर-क्रो नोकीली चोटी पर) 
जो हिलता-फक्रुज्ता रहता भूकऊम्पन में । 

ज्यों हो कोई गरुइ ज्वलित, छुन भर को द्वी हो राजित, 
अपने कनकवर्णमय पर की आभा में, 

जब अरुणास्‍्त श्वास ले ले, नीचे जले डदृधितल्न से, 
प्रेम और विश्राम-सुगन्धों को पीता 

और वसन तब संध्या का-पिघले सोने के रंग का- 
नभ की गहराई के ऊपर से गिरता 

तथ में अ्निल्ष नीढू ही पर, हरता थकन समेटे पर 
शान्त कि ज्यों ध्यानस्थ कबुतर ! 


( ४) 

श्रद्चक्रतत युवति विमल, भरे हुए ज्यों श्रनल घवल) 
चन्द्र जिसे सब कहते हैं प्राणी नश्वर, 

सरक रही वह मिलभिल कर, मेरे मखमल के तलपर, 
बिखरी द्वै निशीथ के श्रनिल्नों से सस्वर । 

जहाँ जहाँ. पढ़ती उसकी-ताल श्रलक्षित पगतल की 
सुन॒ सकते सुर ही केवल, 

जिससे मेरी पतली छुत-का बाना होता दै क्षत) 
उसके पीछे रद्दी राँकती नीहारें सिलमिल्, 

शन्‍्दें देखता में हँसते, ज्यों उड़ते हों मेंवराते 
स्वर्ण अभ्रंग के दुल् नभ में। 

मैं करता अपना विस्तृत-जरजर शिविर-वायु-निर्मित 
जथ तक, शान्त जल्लाशय सरिता सागर में,- 

जो खगते उच्चस्तल से-गिरी पट्टियाँ ज्यों मुझसे, 
बचसते उद्धगन चन्द्र नहीं उनके मन में ! 


अठारद ] [ शेली 


(२१) 


बाँघा करता हूँ सूरज का सिंद्दासन-ज्वलित-बृत्त क। में लेकर के शुश्र-वसन, 
मुक्तावलि से चंद्रासन रखता सजधज । 
ज्वालामुख धूमिल द्वो_ जाते-तिरते नखत भीत अर्राते, 
.. जब पवमान अक्षर उड़ाते मेरा ध्वज ! 
खाड़ी से में खादी पर-सेतु सदश आकृति घरकर, 
उफनाते. ही अम्बुधि पर 
हो रवि-किरनों का शोषऊ द्वत, लटका मैं बनता उध्तकी छत, 
जिसके खबम्बे होते हैं यह शैल-शिखर ! 
वह जय-श्रद्ध-चक्र-हो रूर, जिसमें बढ़ता में लेकर, 
अपने मंकावात, अ्रनक्ष और हिम के कन, 
जकड़े वीर प्रभंजन के-यांधि नीचे श्रासन के 
इन्द्र धनुष है. लक्ष॒ बरन ! 
ऊपर हसके रंग कोमल--करते निर्मित बृत्त श्रनल 
जयकऊि धरित्री गीली नीचे करती रददी द्वास्य वितरन ! 


(६) 


मैं हूँ दुहिता प्रिय, कोमज, दें मा बाप झृत्तिका, जलन, 
पोषक है यह  नोीक़ास्वर ! 

छिद्रों से सागर तट केल्‍जजाता हूँ मैं बेखटके, 
मैं परिवर्तनशील, किन्तु हूँ अविनश्वर ! 

क्योंकि याद्‌ में वर्षा के, रद्दते नहीं बिन्दु जज्ञ के, 
सूनापन छा जाता है नभ-आंगन पर ! 

और पवन रवि की डिरणों के--ठन्नत उदर कणों से श्रपने, 
निर्मित करते दें समीर का नील शिखर ! 

में हैँसता मन में लखकर, अपना यद्द स्मारक नभ पर, 
फिर मैं वर्षा गुम्फों से आता बाहर 

झाते शिशु, ज्यों जननि-कोस्व से-प्रत निकल्नते ज्यों समाधि से, 
उठता मैं इनको खण्डित करता सत्वर । 


९ १८२० ) 


शेलो ] [ उन्नीस 


वशक्षिमी फर्सेजनत के प्रति - 


है, प्रमत्त पश्चिमी प्रभंजन, शरदकात्न के जीवन प्राण ! 
हुए पत्चायित, तेरी अल्लख उपस्थिति से परल्ञव निष्प्ाण । 
जैसे प्रेत पत्नायन करते तांडिक्‌ से होकर भयमान/ 
कपिल, श्याम और पीले ज्वर से रक्तिम वर्ण, पणं स्रियमाण, 
पढ़े ढेर के ढेर महासारी से जेसे हों मर्दित, 
बिठा सपक्ष बीज निज रथ में, पहुँचाता तू उन्हें स्वरित, 
काल्ली, शिशिराई शय्या पर, जहाँ अंधशीतल्न-तल पर, 
तथ तक है प्रत्येक सुप्त, ज्यों शव समाधि के हो भीतर, 
जय तक तेरी नीज् यहिन वासंती, नहीं ग्रुजाती स्वर, 
धझाकर अपनी तुरदी से, इस स्वष्निल्ष धरती के ऊपर, 
( दांक रूुदुल् कवियों के दल को खाने हवा ) नहीं भरती, 
ज्ञब तक प्राणित वर्णों', गन्धों से पर्धत, समतत्ञ धरती, 
हे, उन्मत्त ! सकल्न जल्ल थक्ष पर घूम रहा तेरा ही तन, 
रुद्न भौर ब्रह्म तू दोनों! सुन मेरी, पाश्चात्य पवन! 
(२) 
उच्च विलोड़ित गगन मध्य में, तेरे द्वतनद के ऊपर, 
स्वर्ग और अम्बुधि की ही गुम्फित शा्खों से कर रर कर, 
गिरे घरिश्री के झत पर्णों' से ही, शिथिक्ष बलाहक दल; 
वर्षा विद्युति के ये सब उपदेव, पढ़े हैं भव निश्चल्, 
तेरी उस पवमान लहर की नील सतद्द द्वी के ऊपर, 
ज्यों लहराते हों उस्कट, उज्ज्वल, चत्र कुन्तल्ल हददर हृदर, 
किसी भयंकर मीनडर के सिर पर से उस्थित दो होकर, 
घूछर छितिज तटी से ज्ले, अम्बर की ऊँची चोटी पर, 
केश-गुच्छ हैं उस आगामिनि, आँधी के ही तो ब्यापित ! 
तू बनता मर्षिया बे का, मरणोन्मुख है जिसकी गति, 
जिपके वृहदद समाधिस्थल पर यह रजनों जो गमनोद्धृत- 
होगी गुम्बज; तेरे सब केन्द्रीकृत अ्रश्न'कुल् की छुत, 
जिसके सघन वायुमणडज्ञ की छाती से हो फट फटकर, 
यरसेंगे काले घनकण, ओऔ” ज्वाल, उपल्न तू जा सुन कर ! 
# कौलिको 


बीख ] [ रोकी 





(४१) 
तूने उसे जगाया जब था ओऔष्म-स्वप्न में आत्म विभोर, 
बद् नोलिस भ्रुमध्याणंव, जो केंकरीले टापू की ओर । 
ववैयाई”मं की खादी में था, पड़ा नींद से अजसाया, 
अपनी स्फटिक-निमरों की कुण्डल्षि द्वारा था दुलराया, 
भर देखता था निद्रा में बह प्राचीन सौध, मीनार, 
जो करते हिलोोर के घनतर-द्विस-मध्य में कम्प-विहार ! 
नीली काई कुसुमदलों से आच्छादित ये सब सुन्दर ! 
हतने रूदु थे सन द्वोता था मूच्छित उनका चित्रण कर ! 
तू बढ़ता दुर्दलेध बेगे से महासिन्धु की छाती चोर! 
पथ देते तस्क्षण तुकुझो, भयकम्पित अटल्ान्टिक के वीर ! 
किन्तु दूर नीचे खिलते सामुद्विक पुष्प व स्पंदित वन, 
घारिधि तक्ल के नीरस कॉपक् दुज्ल का पहिने हुए घसन ! 
तेरा रव सुन, सदसा द्वोते, भय से पीले कम्पित सत्लान, 
आतंकित हो लु'ठित होते स्वयं सभी सुन, दे पवमाम! 


(४) 


होता यदि मैं जी पत्र, तो तू घरता निज अचल में! 
छंग ब्योम में उढ़ता तेरे, धोता यदि द्वरुत बादज मैं! 
दि द्विक्लोर ही होता, तेरी शक्ति तले पिस लेता श्वास ! 
पर तेरे प्रकूत यत्न का मैं, कर पाता पत्रभर आाभास। 
दे भ्रदम्य ! केवज्ञ तुमसे मैं होता यदि थोड़ा स्वच्छंद ! 
काश ! कहीं होता ऐसा मैं, शैशव में था ज्यों निषेध ! 
तश्र में तेरा साथी बनकर, भरता चक्कर अम्धर पर, 
चाह कि तेरी झाकाशी गति से हो जारऊे मैं द्वृततर, 
नहीं दिवा सपना सा लगता, कभी नहीं तब यों रोकर, 
विवश प्रार्थना तुमसे करता कठिन आपदा में फ्रेघ कर ! 
श्राह्व ! उठाले, मुके लहर-सा, पल्कव-सा, बादुल्न-सा प्रान ॥। 
थिंधा पढ़ा जीवन कॉटों पर तन है मेरा छ्ाहू लुद्दान ! 
हाय ! समय के कठिन भार के नीचे मैं बन्दी नतशिर, 
मैं भी तो तुूपा दी हूँ उच्चुझ्डज्, हु त, अभिमानी नर। 





#एक प्राचीन ज़लद्य सर नगर । 


शेली ] [इक्कीस 


वाईस | 


(२) 


अपनी बीन बना मुझको भी ज्यों कानन है तेरी बीन, 
इससे क्या, यदि मैं भो ह्वोता, ऐसे ही मृत पत्न-विद्वीन ! 
तेरी शक्तिमयी मैरव . रवलहरी दोनों से निश्चय, 
लेगी वह गहरी, शिशिराई, ध्वनि, रदु, यद्यपि करुणषामय ! 
बना आज तू मेरे प्रा्णों को द्वी निज प्राणों का धाम ! 
रुद्रप्राण ! तू बनजा मुमसा, दो जा मुझसा हो उद्दयाम ! 
कर विकीण मेरे रत भावों को अविरल भूमणढल पर, 
जैसे छितरे रत पढलव नव जीवन पाने को भूपर । 
और इसी मेरी कविता के सम्मोहन द्वारा स्वर, 
ज्यों अनबुक भट्टी से गिरते, भस्म अग्नि के कण उड़कर, 
स्ों दी तुमसे बिखरें मेरे शब्द मनुजता के भीतर । 
मेरे श्रधरों के ही द्वारा तू इस सोती शथ्वी पर, 
इस भविष्यवाणी का बनजा अब तू शंखनाद भरपूर, 
आया दै यदि शरद रद्द सकेगा यपंत फिर क्या अय दूर? 


€ १८१६ ) 


[ शेली 


'ह्ैफलस! के निकट लिखित पद 


दिनकर की गरमाई फेली, नील गगन है अब तिमंत्र, 
स्वरित और चसकीली लहरें, नाच रही हैं सागर पर। 
नोलिम द्वीप, और शोभित है पारदशिनो शक्ति प्रबल, 
नीजललोहिता दोपहरी की, हिम-आच्छादित शेलों पर। 
गीली घरती का उच्छुवास मन्द मन्धर है रद्या विचर, 
चारों ओर मुकुजदहीना अपनी कल्िकाओं के दुज्न के, 
रूप अनेक स्वरों का धर कर एक दष द्वी रहा बिखर, 
वही पवन में, खग-कलरव, में आप्लावन में सागर के 
और “नगर? स्वर स्वयं-सभी कोमल 'निर्जनता” के स्वर से । 


(, ९) 
देख रहा हूँ में गहराई का अब वह अनमदित तल, 
हरित और बैंजनी समुद्री-त्णदल, बिखरा दे ऊपर। 
देख रद्दा हूँ में तट पर आती वे चहरें उच्चुझ्नल, 
ज्यों तारों के मरनों में बिखरा प्रकाश दे घुल-घुल्न कर, 
बैठा हूँ मैं सागर तट के रेण॒ुकणों पर एकाकी। 
दोपदरी के ज्वार भरेह&छुअणंव से उठ-उठ कर दा तिमय, 
घिरी चतुर्दिक मेरे फिरती, चमक रमक उस चपल्ा की। 
नपी तुल्ली गति में देंध कर के उठती एक अनोखी लय, 
कितनी म्टदुसमय ! काश संग जो होता कोई श्रन्य हृदय ! 


(हे) 


श्राह् ! नहीं आशा दे मेरे पास, स्वास्थ्य का शेष न कण, 
नहीं शान्ति दै मेरे मन में, मिलनी प्रशान्ति नहीं बादर ! 
और नहीं संतोष, तुच्छ जिसके समतझ होता है घन, 
जिसको पाया सन्‍्यासी ने सग्न साधना में दोऋर ! 
विचरा करता जो अन्तर-का गौरव-छुत्र शीश पर घर), 
नहीं कीर्ति दे, नहीं शक्ति है, नहीं प्यार, अवकाश नहीं, 
देख रहा हूँ औरों को मैं, जाता इन सबसे स्िरि कर ! 
सुस्काते वे जीते, जीवन को कद्दते हें दे वही! 
पर मुमको-वद्द प्यात्वी हाय ! न जाने कैसी भरी गई ! 


शेली ] [ तेईस 


( ४) 


तो भी अय नैराश्य पिघल कर, दो आया दे स्वयं नरम, 
जैसे अब ये पवन और जल की धारायें हैं रूदुतर ! 
काश ! कद्दीं नीचे सो पाता, थके हुए बालक के सम ! 
रो पाता मैं ज्ञो इस चिन्ताओं से पूरित जीवन पर ! 
जिसको अरब तक सद्दता आया, अभी और सहना जीकर, 
जय तक शग्रन समान काल की छोंद न गिरती है मुरपर, 
और न जब तक ऊष्म समीरण में पाएँ में अनुभव कर, 
गाल शीत; जब तक न सुनू” मैं अपने मरते मानस पर, 
लेते हुए समन्‍्द्र को, श्रंतिम निश्वास घुटन से भर। 


(२९) 


भ्रपनी शोकमयी वाणी में कद्द सैकते कुछ, यदि शीतज्ष -- 
मैं द्वोता, जैसे मैं हूँ जब बीत गया है दिवस मधुर ! 
इतनी जल्दी बूढ़ा होकर, जिसका मेरा खोया दिल! 
अपमानित करता हसको-असमय यह शोक प्रदुर्शन कर ! 
कुछ शोझकातुर कद्द सकते हें-क्योंकि एक में ऐसा नर, 
जिसे न प्रीत मजुज करते-तो भी होते हैं शोझान्वित, 
इस दिन के धिपरीत-जोकि यह कैँय हो जायेगा दिनकर 
इसके दोपद्दीन गौरव के ऊपर--जब यह अस्तंगत, 
लटकेगा, तो भी सुखदायक-स्म्॒ति में ज्यों उल्लास विगत ! 


(१८१८) 


चौबीस ] [ शेली 


फ्तक्सिक रुफश्नीः के कि 


किसी अ्रदष्ट शक्ति की यह अभिशापित छाया, 
हम सबसे अ्रदश्य तिरती है विचरण करती, 
इस पनेकरूपा जगती के ऊपर, यह अपने पंस्वों से, 
जो इतने अस्थिर हैं जितने फूल-फूल का सौरभ लेते, 
जैसे प्रीष्मानिल हैं, शशि-किरनों के सदश बरसते हैं जो 
देवदार पंत के पीछे; थद्द नित्र अस्थिर दृष्टि डाल्मती, 
है प्रत्येक मनुज के उर आश्ानन पर, विचरण करती 
जैसे सॉध्य-गगन पर उठतीं गीत-हिलोरे वर्णावल्नियाँ, 
जैसे तारक-ज्योतित-पट पर, फैले वृर-दूर तक बादुल्न, 
जैसे दो संगीत मधुर की बीतीस्म्टति, अथवा हो कुछ भी, 
जो इसकी झआभा को हो प्रिष, या प्रियतर इसके रहस्य को । 


दे सौन्दर्य देवि ! मानव के भावों पर, रूपों पर अपने -- 
वर्णों से दो राजमान करती उनको दे सुन्दर पावन! 
कहाँ गई तू ? क्‍यों तूने तज् दिया हमारे इस प्रदेश को 
यद्द धूमित्न विस्तृत उपस्यका अश्रुकुणों की, कितनो निर्जन- 
ओऔ! एुकाकी ? पूछ कि रवि को रश्मि न बुन्ती हैं क्यों सुरधचु ? 
रस सम्मुख पाव॑स्य सरित पर ? क्यों कोई जो कभी ज्योति से, 
उठता पुक थार भरभर कर, भ्रय हो जाता असफल्न, निष्प्रभ ! 
क्यों भय और स्वप्न पुव॑ यद्ध जन्‍म मरण के प्रश्न चिरंतन, 
इस घरती की दिवसाभा पर ढाल रद्दे हैं अपनी छाया ? 
करुणामय क्‍यों द्वै मनुष्य को ऐसी जगद कि जिसके ऊपर, 
घूम रहे हैं प्यार, शुणा, और आश, निराशा? 


और किसी उच्चतर विश्व से नहीं मिलता है, 
अब तक किसी संत और कवि को हसका उत्तर! 
इसीलिये रास, व प्रेत, या स्वगं, नरक की संज्ञायें खब ! 
बनी रही हैं ये प्रतीक अब तक उनके असफल्न प्रयास की! 
नश्वर जादू, जिनकी अभिव्यंज्ित भाभा भी, 

नहीं विज्ण हमको कर सकती संदेद्दों से, 

अवसर से औ” गतिमयता से, 


शे्ली ] [पच्चीस 


डन सबसे, जिनको सुनते या देखा करते ! 
तेरी मात्र ज्योति से जेसे गिरि का सघन कुहासा फटता ! 
अथवा निशा -पवन के द्वारा किसी शान्त संगीत वाद्य के>- 
तारों से टकरा टकरा संगीत बिखरता ! 

अथवा घवल्न-सुधा निशीथ की निर्मरिणी के ऊपर बहती ! 
ज्ञीवन के अशान्त सपने भी पाते सत्य, और सुन्दरता ! 


व्यार आाश, और शअश्रात्म प्रतिष्ठा मेघों से श्राते जाते हैं ! 
किन्हीं अ्निश्चित ज्षणणों हेतु ही जेसे उन्हें डधार जिया दो ! 
यदि मानव द्ोता अमत्यं, श्रो! स्वशक्तिमय, 

तो तू द्ोती नहीं भ्रजानी, दुखदायी जैसी तू अरब है ! 

तब तेरी गौरवमय गति को स्थिर कर रखता अन्‍्तराज्ञ में ! 
तू संदेशवादिनी संवेदन भाषों की, 

जो प्रेमिक के नयनों में घटते, बढ़ते हैं ! 

तू जो मनुज भावनाओ्रों की पोषक जननी, 

ज्यों मरणोन्मुख ज्योतिशिखा के लिये तिमिर है ! 

मत जा, अपनी परछाई के आ जाने पर ! 

मत जा, वर्ना यद्द समाधि भी यन जायेगी, 

जीवन भय के सदश तिमिरमय कु यथाथंता । 

जय था शिशु में फिरता, भ्रेतों की हल्लाश में, 

गुंजित करों, गुम्फों, ध्यंसों, नखत-ज्योतिमय वन प्रास्तर में ! 
स्तमानव के विषयक अ्रतिशय बातों के पीछे पीछे, 

अपने भय कम्पित चरणों से घूमा करता ! 

में विषमय वचनावलियों को सुनता जिनकों--- 

सुनते, सुनते ऊद्र गया है तरुण आज का। 

मैंने उनको नहीं सुना, देखा न उन्हें ही! 

जय जीवन के प्रश्नों पर में करता चिन्तन गहराई से, 
जयकि पवन की झरूदुत्न ककोरों से मघुमय होता था क्षण-क्षण ! 
सभी प्रमुख त्रस्तुएं जगाती जो लाने को, 

कलियों और विहग यात्लों के समाचार को, 

सदहसा गिरी ज्योति परदोंई तेरी मुझ पर, 

मैं भर कर चीश्कार, यद्ध कर हाथ विभोर हुआ भार्वों में ! 


छुब्बीस ] [ शेली 


भैने तब प्रथ किया कि अपनी सवशक्तियाँ, 

तुरूछो दी कर दूँगा अपित, तुकको तेरे लिए नहीं क्‍या- 

किया यचन का मैंने पाज्तन ? अब भी अपने- 

कम्पित उर से और निर्मरित-युगज-नयन से 

मैं सहख घटिकाओं के प्रेतों का करता हूँ. आवाहन ! 

जो प्रत्येक सुप्त अपनी निस्वन समाधि में, 

अध्ययन के आ्रावेशयुक्त या स्नेहििल उमंगमय 

दृश्य-कुंज-पाँतों से अपनी वे निहारते मुझे रहे हैं-- 

कितनी ही ईष्यालु निशा में; उन्हें ज्ञात है -- 

मेरी आ, को कभो न सुख ने चमकाया है, 

बंधनमुक्त रद्दा इस आशा से कि कभी तू 

अंधदासता के पाशों से मुक्त करेगी इस एथ्वी को, 

कि तू हे अभिशापमयी मोहकता देगी उनको जो कुद 
शब्दों से रद्द गया अ्रब्यंजित ! 


दोपहरी के बाद दिवस भी हो जाता दे 
पावनतर गम्भोर श्रोर दै मधुर साम्यता 
शिशिर काञ्न में भी; आभा शारदीय गगन पर, 
जिसे. सुना या देखा जाता नहीं ग्रीष्म में 
जैसे यह दो नहीं; न होना इसका सम्भव । 
अस्तु तुम्हारी शक्ति प्रकृति के सस्य सरीखी 

/ उतरे मेरे निष्क्रय यौवन पर भरदे निज 
विमल्न शान्ति का रस भावी जीवन में मेरे ! 
उसके जो करता श्राया तेरा श्राराधन, 
झर्चन करता जो तेरे प्रस्येक रूप का 
जिसको तेरे सम्मोहन ने, श॒म्र सुन्दरी ! 
प्रथित किया अपने से द्वोने भीत, प्रीत करने लेकिन सम्पूर्ण मनुज को । 


(१८१६) 


शेली ] ४५ ८० । सत्ताईस 


स्मृति के किहिका से 


दूर रहो ! दूर रहो ! तुम दूर रहो! 
भो स्मृति के विहगो ! मुझसे दूर रहो! 
सखोजो कोई दूर शान्ततर नीढ़ सुभग ! 
इस निज्नन वकस्थन्षन की तुलना में खग! 


ज्ञाप्रो मत मेरे अन्तर के पतमर को, 
अपने हस मिथ्या बसंत की खबरों को। 
एक यार ही हसे छोड़ कर जाने पर, 
व्यर्थ तुम्हारा यहाँ हुआ है आना फिर । 


विहसो ! तुम जो रचते हो तिनकों से घर, 
उस भविष्य के ही गुम्बज कौ चोटी पर। 
भगरनाशाएँ, झआशाझों पर॒ हैं उन्‍मन! 
मरते सुस्त, यम ने घोटी, जिसकी गद॑न ! 
होंगे. चअब्चु तुम्दारी को वे उपयोगी, 
बहुत काज् तक वह शिकार-सुख्य भोगेगी। 


( १४२१ ) 


# मूल में यहाँ देल्शयन! पक्षी का नाम आया है, जो प्रायः मछली 


पकड़ने के 


अट्टाईस ] 


लिए सिखा पढ़ा कर काम में लाये जाते हैं। 


[ शेज्ञी 


एक चछ्ाण 


बिंदा हुए हम जैसे होता नहीं मिल्नन, 
कहीं दृश्य से अधिर हमारा है अनुभव! 
मेरी छातो के भीतर हैं बोमिल मन, 
मेरे प्रति शक से पूरित वद्बस्थज्ष तव, 
बना अ्रमुक्त, मुक्त को चला गया दे क्षण । 


चल्ला गया, वद चण, सदैव को चल्ना गया 
ज्यों, दामिनी चमक करके नि:शेष हुई । 
या दिस-पत्त गिरी, सरिता-जल्ध गज्ला गया, 
या जैसे खूरज की किरन, विकीण हुई, 
उड़े ज्वार पर कील गई काली छाया। 


समय बीच अस्तित्व एथक था उस कण का, 
जैसे दर्द भरे जीवन का पहिला द्दो! 
भ्रम के रस से मिला हुश्ना प्याला सुख का, 
कितना था मधु पूर्ण, ब्यर्थ था लेझिन जो, 
इतना मधुर कि मुझसे चिर को हुआ विदा ! 


मधुर अघर ! मेरा यह हृदय छिपाता जो, 
नष्ट हुमा था तुमसे दी इसका जीवन? ! 
विदा न तुम से कभी मरण तब पाता यों, 
घरे जिसे तव चमकीज़ा नौहारिल कण ! 


सोच रहा हैँ कितनी हल्की थी कीमत 
इस छय की, जो यों पाया, यों हुआ विगत ! 


(१८२२) 


[ उन्‍्तीस 


भारतीय फकन के फ्रति 


तेरे सपनों से में जगता, 

पहिले मधुर शयन में निशि के ! 
जब हौते समीर है बहता, 

उजियारे तारे जब चमके 
जगता में तेरे सपनों से, 

आत्मा है चरणों में मेरे, 
जो ले श्रायी जाने कैसे, 

मसुकको वातायन में . तेरे! 


अआआान्‍न्त पवन बेह्दोश हो रहे, 

तम पर ओऔ!? स्तब्ध मरनों पर, 
चम्पक, सौरभ ब्यथं खो रे, 

रदुल स्वप्न-भावों से द्वोकर, 
द्वाय ! शिकायत वुलबुल की तो, 

उसके दिल पर द्वी होती प्रिय, 
मरना जैसे तु पर मुझ को, 

तू है हृतनी क्योंकि मुमे प्रिय ! 


भाद्द | उठाले, मुझे घाप्त से, 

रत, निष्प्रभ, मूर्चिछत द्वोता में ! 
पीत पत्नक, अ्रधरों पर बरसे, 

तथ॒ स्नेह, घुम्यन-यरखा में 
मम कपोल हैं श्वेत शीतमय, 

बढ़ती जाती दिल की धड़कन ! 
श्राह्व | सटा ले ! अपने से यहद्द 

जहाँ थमेगा अन्तिम कम्पन! 


(१८१६) 


ताखस | रोली 


अफेलत १८१७-के पद 
(१) 


दूर रहो ! शशधघर के नीचे काला है झवनीतल, 
स्वरित सेघ पीगये साँक को अन्तिम पीत किरन को ! 
दूर रहो! टेरेंगे तम को, शीघ्र वायु के संकुल ! 
घन-निशीय कफनायेगा ही अश्र नभ-द्युति पावन को ! 
रुझो नहीं, भ्रव समय गया, हो दूर ! कह रही, हर ध्वनि, 
असत-बन्धु-भावना न अन्तिम अरंसू-कण से उकसा ! 
शीत-दीघ्त-प्रिय-इग रुकने का करता नहीं समर्थन । 
दिखलाते, कतंब्य,॥ भूल, तुककों फिर पथ निजन का! 


(३८: 


दूर ! दूर! भ्रपने उदास, खामोश, उसी घर को चल्न, 
ओर तिक्ततर अ्श्रु वहा इसके उजड़े अलाव पर। 
प्रेदीं सी श्रार्ती-जाती,  निहार  दायाएँ धूमित्ल, 
जाती करुण-हास के जो अजनबी जाल उल्मा कर ! 
तैरेंगे तब शीश चतुर्दिक शिशिर-वस्य पल्‍लव, मत, 
चमकेंगी तब चरण तले वाप॑तिक कलियाँ ओसिल ! 
मस्त को ढकते कुदरे से जग, या शात्मा, द्वोगी ज्ञत, 
पूर्व, अद्वनिशि-भ्र, ५ उपास्मिति, तुम ओ!” शान्ति, सकें मिल ! 


(३) 


है. विश्रान्ति निशीथ मेघ-छाँदों के पास स्वयं की, 
क्योंकि श्रांत पवमान मौन, शशि गहराई में खोया ! 
पाता है आरास तनिक अय चिर झशान्‍्त अरणंव भी, 
जो भी करता कम्पन, श्रम, दुख, नियत नींद में सोया ! 
तुझे कब्र में शयन मिलेगा, करें न श्रेत पत्नायन, 
किया तुमे प्रिय जिन्हें कि उस गृह, कुंच ओऔर उपवन ने ! 
मुक्त न तेरी याद, न परचाताप, न तेरे गायन, 
दो स्वर के संगीत, एक मधुमय स्मिति की ही युति से 
(१८१४) 


शेज्ञी। ] [ इकत्तीस 


है, फसच्नलते ! 


हे, भ्रसन्नते ! विरत्ञष विरज्ञ दी, 
त्‌ है झाती ! 

-. तज्न मुमको इतने दिन से तू, 
कहाँ गई थी। 
यीते होरे-हारे हैं मुकको निसिवासर, 
चल्नी गई ऐसे तू म्कको जब से तज कर | 


(२) 


पा सकता तेरा कैसे फिर, 
सुमसा प्राणी संग! 

मुक्त-दर्षितों की साथिन. पर 
दुख पर कसती ब्यंग! 
छोड़ उन्हें, जिनको दै तेरी नहीं जरूरत, 
मिथ्या देवि! किया है तूने सबको विस्म्त ! 


(३) 
ज्यों विस्तुदया परछाई”' से 

कम्पित परढलञव की । 
स्यों तू भगती दुःख राई से, 

इन निश्वासों की। 


तू समीप दै नहीं. शिकायत इसकी करती, 
पर इस पर तू कान तनिक भी कब है धरती ! 


(४) 


स्वाथो, तो ये गीत करूँ किर 
हर्षित... ल्लय में. बन्द ! 
करुण न भाता, आती है पर, 
पाने को आनन्द ! 
झायेगी ज्यों क्रूर पंख करुशा तेरे, 
काटेगी, होगा फिर संग रहना मेरे! 


बत्तीस ] 


[ रेली 


शी ] 


(शै) 
देवि, प्यार तू जिनको करती, 
सुझे प्रीतिमय सब, 
छू भूमि, नव पण  पहिनती, 
निशि तारकूमय जब । 
शिशिरकाज् की साँक सवेरे का आज़म) 
लेती हैं जब जन्म कुदर पर्ते स्वर्णिम ! 


(६) 


दिस हैं प्रिय, सब रूप चमकते; 

प्रिय लगते मुझको तुषार के ! 
लहर, पवन, तूफान, गरजते, 

सब बनते हैं पात्र प्यार के ! 
जितने भी हैं रूप प्रकृति के प्रिय लगते) 
वे भी मलुज दैन्य से पावन हो छखकते! 


(७) 
मुझे शान्त निर्जनता है भपिय, 
प्रिय समाज है ऐसा । 
मेरे तेरे मध्य, शान्त  सय, 
बुदछू और सद जैसा, 


अन्तर क्‍या ? बस यही हुई उपलब्ध तुमे, 
खोज रदा मैं अभी, किन्तु कम प्रिय न तुमे ! 
(5८) 
प्रिय है प्यार किन्तु उसके पर 
उड़ जाता वह्द चूति सा! 
सब हैं प्रिय पर मुझूझो प्रियतर, 
देवि नहीं दै तुमूसा। 
तू दही मेरी प्यार जिन्दुगी, भागा सर्वर, 
हे प्रसन्नता देवि | बना मेरा डर निज्ञ घर! 
(१८११) 


[ तेतीस 


चौंतीस 


यीष्क झोर शरद 


बुक प्रखर आमामय, दृषित यह दुपहर था, 
जब चमकीले जून मास का अन्त हुआ था ! 
जब उत्तरी पवन उठकर संकुल्न बन जाते, 
चाँदी के बादल, शेज्ञों से तिरते श्राते ! 
छितिज-कूल से, और जिस तरद्द है शाश्वतता, 
निर्मज् नभ इन सबके परे, निवंसन करता! 
सकत्ष वस्तुएं, आनंदित जो रवि के नीचे, 
वन्य तृणावत्ति, सरिता, खेत बाँस के पोरे ! 
“ेंत! पत्र जो मंद मरोरों में मुस्काते ! 
और . दीघंतर तरुझों के भी सुदृढ़ पत्त। 


यह था शरद, रूत्त हो जाते जब विहंगदल, 
गहन वनों के भीतर भौर मीन जब निश्चज्ल+- 
हो जातीं थ्रभे्य हिम में; कर देती हैं जो, 
सष्ण जल्लागारों के पंक और दुलदल को-- 
लद्दरदार दढ्ूद्ों से; जो हैं सख्त ईट से! 
निज बच्चों से घिरे, तापते जब जनसुख सेन- 
यदे भज्ञाव चतुदिक, कँपते हैं तो भी जब ! 
हा ! बेघर बूढ़े, भिक्तुक क्‍या करते हैं तब! 


(3४२०) 


[ रेल 


न्‍+न्‍के पति 


भीत थुम्बनों से तेरे मैं, सोम्य सुन्दरी ! 
मेरे चुम्बन से पर तुके न करना दै भय ! 
भरी हुई दै मेरी भात्मा इतनी गहरी, 
नहीं योक बन सकती तेरे ऊपर निश्चप ! 


मैं तेरी नजरों से, क्य से, गति से डरता, 
पर तुरूछो मेरे हन सबसे तनिक न द्वो भय ! 
है निर्दोष भक्ति मेरे उर को, मैं करता 
जिससे हूँ तेरा पूजन, भाराधन, झदुमय ! 
५ १८२०) 


शेली ] [ पेंतीस 


संगीत 


कोमल ध्बनियाँ मर जाती है, लेकिन उनका, 


संगीत झनमनाया करता है स्म्शति-पट पर, 
जब सुरमा जाते सुमन, जिया करता सौरभ, 


डससे द्वी जगी चेतना के भीतर बसकर 


जैसे गुलाब के मरने पर सव पंखद़ियाँ, 
हो जाती हैं संकुक्षित, प्रिया की शैया पर ! 
ऐसे द्वी तेरी यादू, न द्वोगी जब तू प्रिय, 
सो ज्ञायेगा यह्द प्यार स्वयं रूपकी लेकर [| 
(१८२१) 


छत्तीस ] [ शेली 


चेताकनी 


(00% 30 
गिरगिट पोषित होते, वायु, उजाला, पीकर, 
प्यार और यश ही द्वोता है; कवि का भोजन ! 
छाश ! कहीं चिन्ता से पूरित विस्तृत जग पर) 
कर पाते उपलब्ध सहज ही इसको कविगण ! 
हाँ, यदि वे भी अपने को गिरगिट सा करते, 
तो पा सकते थे इसको कर कम से कम श्रम ! 
पाते बदु्ञ रंग कवि भी जो गिरगिट के सम ! 
जिसको वे भ्रजुरूप हर किरन के दें घरते; 
बीस बार दिन में रंग निज्ञ काया में भरते ! 
(२) 

कवि भी ऐसे ही इस शीतत्न जगतीतल् पर, 
यों, वे गिरगिट के द्वोते समान जग भर में' 
अनजाने प्रारंभिक जन्म काल से लेकर, 
सागर के नीचे वे दूर किसी गहूर में, 
जहाँ उजेला हैं. गिरगिट होते परिवतित । 
जर्दाँ न मिलता प्यार, वहाँ कवि बदला करते ! 
यश भी तो है छुदूम प्यार; यदि कुछ पा जाते- 
कोई सा, तो कभी न द्वोना इस पर विस्मित, 
कवि (इन दोनों छोर बीच) होते परिवर्तित ! 

(7: » 
तो भी करो न दुस्साहस लेकर धन या यज्, 
कवि के मुक्त दिग्य-मानस को करने कलुषित ! 
खायें अस्य खाद्य यदि यह उज्ज्वज्ञ-गिरगिट-दल, 
छोड़ वायु और धूप, शीघ्र दी होंगे विकसित, 
ऐसे दी, जैसे हैं और भूमि पर जीवित ! 
अन्य अआातृजन, छिपकलियों के ही समान द्दो! 
तुम हो फिर, नछतन्र शुश्नतर की संतानों ! 
तुम झवनीश परे की हो; आस्माएँ. उज्ज्वल ! 

ज्ञौटा दो यद दान इसी पत्न ! 

476८५, (१८१६) 


हे 2,०4७ ८ 
शेली ] 57.८६). 4262 [ सैंतीस 


क्तयजशः झक्षि से 
और ५क रूण्मय महिला सी कृश औ” पीली, 
कम्पित, पतनोनन्‍्मुख, “वेष्टित रेशसी वसन में, 
अपने सौध-कछ से बाहर, वद्द परिचालित- 
अपने क्यश: मानस्त कौ उन्‍्मद ओ? दु्बत्, 
अ्रान्त भ्रलचप् बिद्वारों द्वारा, उठती दै शशि, 
कृष्णवर्ण-प्राची में, धवल अरूप राशि सी ! 


(काब्यांश-१८२०) 


& अंग्रेजी में 'शशि' को स््रीलिग माना ज्ञाता है। 


अड्तीस ) [ शेली 


रोली ) 


फरिकर्तनमकता 


( ४१) 


हम हैं वे बादल निशीय के, जिनसे देंक जाता है शशघर, 
जो कितने भ्रशान्त द्वोकर के, चल्षते, चमके, कम्पित होते ! 
भरते ज्योति-शिराओं से नित्र तम को, तो भी रजनी सत्वर, 
घिरतो चारों झोर, भर वे अपने को हैं चिर को खोते। 


२ 
या हम वे विस्म्टत वीणा ९, लिन उलमे हुए तार से, 
हर परिवर्तित वायु कम्प से, निःस्टत होते हैं अनेक स्व॒र, 
जिसकी कृशकाया लाती दै नहीं दूसरे गति-प्रद्दार से, 
एुक भाव, अथवा दुद्राती नहीं विगत संगीत जह्नद्दर पर! 


( हे) 


हम सोते तो-स्वृप्त हमारा कर सकता है शयन गरलमय, 
जो जगते तो-म्रान्‍्त भाव ही दिन को कलुषपूर्णा कर सकते ! 
सोचें, समर, तक॑ करें, या हेँसें, करें दम नयन अश्वुमयः 
प्रिय दुख का करते श्ा्षिगन, या बिस्तायें दूर स्थागते ! 


(४) 
यह सब घात एक ही सी है; सुख दी हो विषाद्‌ द्वो अ्रथवा, 
अब भी वाधाद्वीन पड़ा है ! इसके जाने का है रस्‍ख्ता! 


हो भी नहीं सलुज का बीता-कल्न उसके भावी -कल्ल जैसा, 
"क्योंकि सभी कुछ भ्रस्थिर जग में थिर तो बस परिवतनमयता ! 


(१८१४) 


[ उन्तालीस 


चालीस ] 


कपूगीत 
खोल, शयन के द्वार सुनहरे ! 
शक्ति, रूप का मिल्लनन जहाँरे ! 
बने बिम्व उनका उजियारा! 
जलधि-कुद्दमय में ज्यों तारा! 
निशि, ज्ख नीचे सब तारों से ! 
तम, रो ! पावन ओस-अश्रु से ! 
झस्थिर शशिन कभी मुस्काई, 
इतने सच्चे जोड़े पर रे! 
खोल शयन के द्वार सुनहरे ! 
हग न क्र्खे निज दृ्ष स्वयंरे! 
शीघ्र, स्वरित घटिका अक्सर तव 

उड़ान का हो, और पुननंव ! 


परी, देव, आत्मा, रक्षक हो, 
पावन तारो ! कुछ न भूल हो, 
लौटो सोया हुआ जगाने, 
उपसि ! देर तक दो मत सोने ! 
क्या होगा भो, दृंं, ओह भय, 
होगा श्रगर न॒ जो सूर्योदय ?*** 
संग आओ रे! 
खोद्च, शयन के द्वार सुनहरे! 


(१८११) 


[ शेक्षी 


किल्तियम शेली' के फत्ति 


कहर कुल्ाँचे भरती हैं तट के ऊपर, 

तरणी है जजंर दुर्यल ! 
कृष्ण वर्ण दैै सिंधु, पवन हैं गये बिखर, 

घिरते हैं काले बादल ! 
द्वेप्रपक्न बाक़क ! तू मेरे सेंग अब चत्न 
चत्ष तू मेरे संग लहर यद्यपि पागल । 
और प्रभंजन शिथिज्न, नद्रीं हमको रुकना- 
लेंगे. सत्ताधीश छीन तुमको वरना! 


तेरे भाई और बहिन को छीन लिया, 
किया उन्होंने उन्हें ब्यर्थ दै श्रय तुझझो। 
मुरका दी सुस्कान, अ्रश्नु को सुखा दिया। 
हाय, उन्होंने जो होते पवित्र मुमको। 
अन्ध-पन्‍्थ ओ! अपराधी कारण से ही, 
दास हुए दवा! वे अवोध बचपन से ही। 
मेरा नाम भौर सुकको कोघेंगे बे, 
क्योंकि सदा निर्भीक भौर हम मुक्त रहे। 


झातू मेरे ज्ञाल, साथ में मेरे चक्ष, 

सोया दे दूसरा शान्तमय। 
निकट जननि-उर के चिन्ता से जो विद्धज्ञ ! 

जिसे बनायेगा तू सुखमय ! 
अपने विस्मय को विखरा मुस्कान खुघर, 
उस पर जो सचमुच ही अपना है प्रियतर ! 
जब सुदूरतर देशों में तू जायेगा! 
बसे प्यारा सखा उसी को पायेगा! 


सदा न जुल्मी राज करेंगे तू मत डर, 
कुपथ-पुजारी सदा नहीं इस एथ्वी पर! 


१--शेल्की का पुत्र, जिसकी इटली के प्रवास में रूस्यु दो गई। 
रोज्ञी ] £ [ इकताल्ीस 


लि | 


ययालौस ] 


खड़े हुये यह उसौ कुछ नद्‌ के तंट पर, 
भर दी मौत इन्होंने जिसको ल्द्दरों पर। 
जिनकी भूख सहस्र घाटियों से गहरी, 
इनके चारों ओर क्रुद फेनिल हहरी। 
इनके दुणढ, कृपाण, भग्न नौकहाश्रों से, 
देख रहा मैं शाश्वत लहरों पर बहते। 


घुप चुप चिकना मत भोले बाज्क मेरे, 
नौका का हिल्लना-कुलना, शीतल बूँदें। 
करती क्‍या भयभीत, प्रमत्तगजना रे ! 
लेटा तू हम दोनों बीच नयन मूँदे। 
मेरे, श्रपनी माँ के, हमको है त्रत्षित, 
वह मंझा जिसके भय से तू है कम्पित ! 
उसकी काज्ी भूखी कर्वे इतनी कब? 
क्रर दास सत्ता के जितने फिरते अब! 
रछ्क लद्दरों पर से तुमे छीनते सय। 


तेरी स्मृति में यद्ध घंटा दो सपने सम, 
बीते हुए दिवस का शीघ्र चलेंगे हम, 
रहने को ही नीले सागर के तट पर-- 
स्‍्वणंमयी इटली के, जो द्ैै पावनतर, 
या हम ग्रीस, मुक्त जन की जो दे माता ! 
उनके घीरों की प्राचीन शौय-गाया, 
सिखलाऊँगा में तेरी शिशु-जिद्ला को! 
ज्ञपट थनायेगी जो तेरी आत्मा को! 
ग्रोक कथा की--हस प्रकार तू पा सकता; 
देशभक्ति-अधिकार जन्म से जो मिक्षता ! 


(१८१७) 


[ शैक्षी 


प्रोज्रप्हइनच का गहिति 


( ऐबवा के मैदान में पृष्ष चुनती हुईं ) 
६ ३) ») 


पावन देवि ! धरितन्री माता! 
तेरी अमर कोख से पाते-- 
जन्म मलनुज, पशु और देवता ! 
पर्ण, कुसुम, क्िसलय मुस्काते, 
प्रोजरपाइन ! अपने शिशु पर-- 


५.३ 2 


कुहर पिज्ञाकर सांध्य तुद्दिन के, 

फल्न-कुसुमों को तू दे पोषक ! 

घड़ियों के शिशु, सुघर न बढ़ते, 

धोकर वर्ण, गंधमय जब तक | 

विखरा. निज प्रभाव स्वर्गिकतर, 

प्रोजरपाइन ! अपने शिक्षु पर! 
(१८२०) 


अधरती माता के लिये, प्रयुक्त यूनानी शब्द ! 
शेली ] [ तेतालीस 


थी, जय ! जीवक | झो कत्ल !* 


चढ़ता हूँ जिनके अ्रग्तिम सोपारनों पर, 
जहां खड़ा पहले, अ्रब कम्पित दो उस पर, 
कथ गौरव-प्रौद़ता तुम्दारो लौट रही ? 
कभी नहीं, हा! कभी नहीं ! 


रजनी और दिवस की सीमा से बाहर, 

चत्ना गया उल्लास कभी का उड़ान भर! 

सद्य-बसंत, ओऔष्म, औ! शरद्‌, श्वेत दिममय ! 

मूर्चिछ्ठत मन में ढोज्ली पीर; उठी सुल्च-लय ? 

कभो नहीं, हा! कभो नहीं! 
(१८२१) 


# प्रस्तुत रचना का सौन्दय मृज्ञ में उसकी संगीता- 
'मकता के गुण के कार० है, जो अनुवाद में नहीं झा 


पाया । पर इस कविता में कवि के सम्पूर्ण जीवन 
की ब्यथा मूत्ते दो उठी है । 


चोवालीस ] [ शेली 


नूपति नहीं द्वोना चाहूँगा! 
शापपूर्ण है, प्रेस दिखाना-- 
सत्ता के पथ को, जो ढालू 
और कठिन, शालित, मा से ! 


नहीं चाहता चढ़ना मैं साम्राज्य-पीठ पर, 
अवस्थित जो हिम के ऊपर, 
जिसे भाग्य का अंशु, 
अच्च-मध्याह्कू-काज मे 
पिघक्ना कर कर देता पानी! 


तथ, दे नृपति, बिदा ! तो भी मैं-- 

होता एक; न जिससे “चिन्ता! 

इतनी शीघ्र भेंट कर पाती ! 

वह और में, द्योते ख़ुदूर श्रति, 

रखते पशु दल्त अपने, उद्य हिमालय ऊपर ! 
(काब्यांश--१ ८२१) 


शेत्ी ] [ पेंतालीस 


फेशरहिय' के शासन मे लिएखित 


(१) 
कब्र में बफौले शव बन्द, 
मूक जड़ हैं पाषाण मत्नौन। 
कोख में भ्र,ण हुए हैं रृत्त, 
और उनको माँ, रक्त विद्दीन । 
श्वेत तट 'ऐलबियन? * सम दीन, 
नहीं दै अब किंचित स्वाधीन | 


(२) 
पुत्र है उसके पथ के खंड, 
अचेतन मिट्टी हृद समान। 
पगों से मद्वित, जड़ हस्पिणड, 
घार कर गभ जो कि निष्प्राण- 
मुक्ति है, करती जो कि प्रयाण, 
रूस्यु से दंशित अब प्लियमाण ! 


(३) 
आाह ! तब कुचल, मना भानंद, 
वध्य तेरे का रछक कौन 
सभी का तू स्वामी स्वच्छंद, 
रद्द का, अ्ररयों का शव मौन- 
उस्मी के सब तेरे, निबंध, 
पाटते कब्र तल़क का पंथ | 


(४) 
शोर-गुल उत्सव का निर्वाष, 
'क्ाल' और 'ध्वंस' पाप का द्वाप्त ! 
सुन रद्दा क्या 'वैभव” का नाद ? 
ग्रज जिसकी है सस्पानाश! 
रोकी के समकालीन हग्लेएड के शासक का नाम । 
२--हग्लेण्ढ का प्राचीन नाम । 


छयालीस ] । शेली 


द्वैवता 'दैचानक्! * कौ जौत॑, 


कर रही द्वे सच को जो मुक, 
बनेगी तेरा परिणय-गीत ! 

भयावह पत्मी को का आह! 

“भीति!, संघर्ष! 'ध्शान्ति? सेंबार- 

जिन्दगी-आंगन में इस बार, 

बिछायें सेज तुझे; कर ब्याह, 
“नष्टि? से, भओ, जुल्मी, साषीश- 
दिखायेगा तुमको वह राह 
वधू की शैया तक, यह ईश! 


(१८१६) 


कमरा का देवता । 


शेली ] [सेंवालीस 


इग्लेणड के मनुष्यों से' 


ऑआरग्ल देश के मनुजो ! क्यों यह भूमि जोतते ? 
डनझो, जो हैं घनशाली, सुम त्रिनसे मर्दित 
इतनी चिन्ता और परिश्रम क्‍यों तुम करते, 
उन बस्त्रों को, जिनसे शोषक होते सज्जित ॥। 


क्‍यों तुम, उन्हें खिलाते, पददिनाते औ! करते-- 
रचा उनकी, भूले से लेकर समाधि तक 
अकृतज्ञ रानीमक्खी के मुण्ड सभी ये, 
नहीं पसीना केवक्ष, खून पियेंगी अ्रनथक | ३ 


ऑग्लदेश की मधुमक्खियों | शस्त्र, जंजीरें, 
ओऔ! कोड़े तुम ढातज्ञ रही धो, बोलो किसको 
डंकहीन मक्लियाँ तुम्दारा ताकि न करदें, 
नष्ट तुम्दारे स्वेदअ्रम की विवश उपज को! ] 


क्या अवकाश, शान्ति झारास, कभी भी पाते, 
खाना और पनाह प्यार का मरहम शीतल्न। 
क्या है जो इतना महेँगा तुम हो खरीदते, 
सद्द भशेष पीड़न, इतने भय से हो पअाकुक्ष ? ४ 


तुम योते हो योज, काटते ऊडिन्‍्तु दूसरे ! 
दौकत तुम खोजते, और का घर है भरता! 
कपड़े तुम चुनते, पर श्रौर पहिनते फिरते, 
बचत ढालते तुम, पर और जिन्हें है गहता ! रे 


१-- शेल्ली की संसाधारण के ज्ञिये लिखी गई' कविताओं में सबसे प्रसिद 
कविता--उसकी राजनेतिक कविताझों का संकलन इसी नाम से प्रकाशित 
छुआ--उसको रूतस्यु के पश्चात्‌। 


अड्वालीस ] [ शेल्षी 


बोशो बोज, न जुल्मोी जिन्हें काटने पायें! 
खोजो दौत्वत! पर न जाय वह ठग के घर में ! 
कपड़े बुनों! झालसो कोई पहिन न पाये, 
ढाल्बो अस्त्र ! गद्दो अपनी रहा को कर में ! 


काँप रहे तुम छितद्रों, कोठारों से घर में! 
रहते और भब्य भवनों में-तुमसे बनते! 
हिल्ला रदे क्‍यों श्ंखल, खुद कसल्लीं जो कर में 
दृष्टि ढाल़ता दै इस्पात, ठल्ता जो तुमसे ! 


अपने हल, फावड़े, और हँसिये करघे से 
खोदो, अपनी कब्र, समाधी करो विनिर्मित ! 
बुनते चत्नो, कफन अपना, जब तल्लक नहीं ये, 
सुघर आऑँल-भ्‌ बृहदद मक्रबरे में हो परिणत!? 


(१ 


घ्घ 
८१३) 


[ उनचांस 


ज््छ्ि से 

क्या पड़ी पीली थकन से २ 
निद्षय पर चढ़ते हुए, लखते धरा को द्वी निरंतर, 

या बिना संगी मप्रमण से, 
थीच में उन तारकों के, जन्म जिनका पूसरा पर, 
और परिवर्तित सदा जो, दृषंहीन-नयन सदश हो, 
योग्य अपने स्पैय्यं को दी, जो न पाता पान्न कोई ? 

(१८२१) 


पचोस ] [ रोल्ली 


ग्ट्च्यु 

(१) 
पीज्ली, शीतल ओर चन्द्रमाम््र प्मिति को यह, 
तारक॒हीन निशा उल्का के सदेश गिराती, 
एकाक्ी और घिरे जलधि से उस टापूं पर, 
पूर्व. कि असंदिग्ध आभा हो सूर्योदय की, 
जो है जीवन शिम्बा; हमारे चरण चतुर्दिक 
मंद भग रही, उनके बल के क्षय से पहले ! 


६२३: ८) 
झो, मानव ! आत्म। के साहस में जकड़े रह, 
अपने को सांघारिक पथ की तूफानों छाँदों में होकर । 
और मेघ गजन करना फूस्कार चतुर्दिक, 
बिस्मयपूर्ण दिवस की थ्ाभा में सोग्रेगा ! 
जहाँ नरक और स्व मुक्त तुमको रखेंगे, 
ज्ञाने को निर्वाध नियति के भू-मण्डल को । 


(४३) 


विश्व हमारे सर्वज्ञान का ही पोषक है; 
जो कुछ भी हम अनुभव करते, उसकी जननी, 
और रूत्यु आगसन भयावह उस मानव को, 
जो इस्पात-शिराओ्रों से शझादृत्त नहीं है! 
जब सय ज्ञान और अनुभव, दर्शन यद्द सारा, 
पुक अवास्तव रहस्य सा बीतेगा झपना! 


(४) 


सभी गुप्त उसतु्ँे ”कत्र की वहाँ मिल्ेंगी, 
लेकिन इस ठाँचे को तुम न वहाँ पाश्ोगे ! 
यदि यह सुन्दर नयन, कान विस्मय से पूरित, 
झव फिर दर्शन और श्रवण को नहीं रहेंगे ! 
उस सबका जो दै महान, थ्राश्वयं पूर्ण सब, 
इस अशेष परिवतन के श्रसीम प्रान्तर में! 


शेल्ी ] [ इक््यावन 


(९) 
कौन कद्द रद्दा दैै अनकदहनी कथा रूत्यु की ? 
कौन कर रद्दा निरावरण दै इस भविष्य को ? 
कौन कर रहा चित्रित छायाएँ जो नीचे, 
विस्तृत झुब्॒ती गुम्फों में जन पूर्ण कब्र की ? 
या भावी झाशाओं को है कौन मिलाता, 
उस भय और प्रेम से, जो द हमको गोचर ? 


(१४१७) 


शेली ] [ बावन 


अपोलो' के पति 


शयनहीन घंटे हैं जब सुमको निद्दारते, 
अम्बर के ऊपर से विस्तृत चन्द्रातप से, 
जब मैं लेटा डाले तारक-अंकित पर्दे, 
घूमिल्न दग के ब्यस्त स्वप्न पर पंखा मलते। 
मुझे जगाते, शुज्न उघा उनकी जननी जब, 
कुद्दती उनसे, गये स्वप्न और चंद्र सभी अब ! 


(२) 


तब मैं उठता, नीजिम नभ गुम्बज पर चढ़ता, 
घूमा करता हूँ पवेतों और लहरों पर, 
सिन्धु-फेन के ऊपर अपना वसन छोड़ता, 
मेरे चरण अग्नि मेघों में देते हैं भर! 
मुमसे दीप्ति भरी गुस्‍्फों में हरित भूमि को, 
पवन छोड़ देता मेरे नग्नात्षिगन को | 


(३) 


सूय-किरण, जिमसे बध करता मेरे शर हैं, 
“छुल्” का, जिसको प्रिय है तमसा, भय है दिनसे। 
सभी मलुज जो दुष्कर्मी, या दुष्कल्पक हैं, 
भगते मुझसे मेरी किरनों के गौरव से, 
सद्‌ मानस और मुक्त कम नृतन बल पाते, 
जब तक नहीं निशा के शासन में खो जाते ! 


(४) 


मेघों, सुरचापों, कुसुमों का करता पोषण, 
देकर स्वर्गिक बर्णा उन्हें; में वृत्त चन्द्र का, 
और पविन्र घितारों के वे कुंज चिरंतन, 
तुल्य वबसन के मेरे वल् से ग्रन्थन सबका॥ 


$ कल्ना साहित्य का देवता ! 


रोली ] 


[ तिरेपन 


चऊबन ] 


दीपित जितने दौप स्व या एथ्वी पर ही, 
पुक शक्ति के अज्ञ सभी जो है मेरी द्वी! 


(२) 


रजित द्वोता दोपदहरी को ब्योम शिखर पर, 


फिर अनचादे चरणों से नीचे आता * हूँ ! 


घूमा करता अटल्लांटिक मेघों में जी भर, 
दो विधुब्ध रुदन॒ करते, जय मैं जाता हूँ! 
और दृष्टि क्‍या दृष दायिनी द्वे उस स्मिति से, 
जिससे रनन्‍्दें शान्त करता पश्चिमी द्वीप से ९ 


(६) 


मैं ही नयन, स्वयं को यद्द भूमण्डज जिससे, 
लखता श्रौर जानता अपने को स्वर्गिक यह | 
सभी रागिनी वाद्य-यंत्र से या कविता से, 
सथ भविष्यवाणी, ओऔषधियाँ मेरी द्वी यह। 
सभी निसर्ग कला की आभा मिल्ली गीत से, 


: मेरे, विज्य-प्रशंसा निज अधिकार शक्ति से ! 
( १८२० ) 


[ शेली 


“कह के पति 


है, अगम्य अम्बुधि ! तेरी लहरें दें वत्सर | 
गहन ब्यथा की थारें तेरी, काक्ष महाणेव ! 
खारी हैं, वे मानव के झोँसू पी पी कर। 
तू भकूल भाप्जावन, जकड़ा करते हैं. तव 
ज्वार भौर भाटे, नश्वरता की सीमाययें, 
ऊषा बध से, पर तू अधिक चुधाकुज् होकर, 
३! भग्नांश उगलता दै निज अशिष्ट तट पर | 
छुद्घो, जबकि तू शास्त, भयावहद्द मंझा में, पर 
ऐसा कौन कि जो तुझसे समता कर पाये? 

है, अगम्य सागर ! 


(१८२१) 


[ पेंचेपंन 


छप्पन ] 


फ्रेक-द्शन 


नि्र सरिता से मिलते, 
सरिता मिल्नती सागर में ! 


पवमान गगन के घुल्नते, 
चिर को भावना. सघुर में ! 


एकाक्ी कुछ न जगत में, 
सय वस्तु नियम देंषिक से | 
घुज्न घुल मिलती आपस में- 


मैं क्यों न मिलूँ फिर तुर से ? 


लो, शेज्ष चूमते नभ को, 
हैं उमियाँ परस्पर पंथित ! 
है उमा न कुसुम-बदिन को, 
करती यदि बन्घु उपेक्षित ! 


रवि-कर से भू का बंधन, 
चूमती जल्नधि शशि किरनें ! 
किस अथे सभी ये घुम्बन, 
यदि मुझे न चूमा तुमने ? 


(१८२०) 


[ शेली 


झाज्ञास्ाएडयस 


. झुके मिल्ला प्राचीन देश से प्रश्यावतित यात्री; 
जिसने कट्दा, विराट झौर भर्घन्नद्वीन, प्रस्तर के 
दो पा खडे हुए मरु में, जिनके समीप बालू पर, 
अर्द्ध-भग्न, विध्वस्त पुक मुख शायित, ऊपर जिसके-- 
भ्रू, मुरका कब, शीतत्ध आज्ञा का उपहास, बताते। 
इसका शिक्ष्पो भत्नोी भाँति समझा था वे लिप्साषें, 
ज्ञो अब भी जीवित, अक्वित इन जड़ चीजों के ऊपर, 
बाहु एंसा जो उन पर, ठर था जिसने हनको पोसा, 
«औ” झाघार-स्तत्ल के ऊपर देते शब्द दिखाई। 
मेरा नाम है भोज़ीमैणिडयस, राजों का मैं राजा 
देखो मेरे कार्यों को तुम झो! बलवान, निराशित !”? 
शेष नहीं कुछ बुहद्‌ भग्न के पतन चतुर्दिक खूनी 
समतक्क नग्न > झसीम वालुराराशि दूर तक ब्यापित, 

(१४८१७) 


शेत्ती ] [ पान 


काव्यांग 


“सटक रहा दै वह) भावारा दिवास्वप्न-सां, 
सानस की धूमित्न आरणयकताओं में से। 
सूने वनों, प्थों से, जो प्रतीत होते हैं, 
महासिन्धु, गृहृदीन, असीम, अनावेष्टित से ।”? 
(काब्यांश १८२१) 


वे स्वणकित्त मक्खियाँ, 

जो, कचहरी की धूप में गरमाते हुए 

इसके भ्रष्टाचार से मोटी हुई हैं, वे क्या हैँ ? 

समाज की रानी मकक्‍खी ! पोषित द्दोती हैं जो, 

यांत्रिक के श्रम पर, छुधाप्रस्त खेतिदर, 

उनके लिये विवश करता है दठीली भूमि को देने को, 
अनबटी इसकी फसलें; और खामने मंम/प्रस्त आकृति, 
मांसहीन दैन्य से भो पतली, जो ब्यर्थ करती ह्दै, 

सूर्य बंचित जिन्दगी श्रश्वास्थ्यकर स्वार्नों में, 

श्रम में सोखती है दीघ स्॒स्‍्यु को, 

डनकी सौरवाभ। के पूर्ण पोषण के लिये, 

अनेच मूच्छित होते हैं पिसते हुए श्रम में, 

ताकि कुछ को आल्षस्प के दुख और चिस्ताओं का ज्ञान दो ! 


जक गूँजेगए तक की नाद 


तू बता तो, यह राजा और परोपजीबी कहाँ से पैदा हुए 
कहाँ से आई रानी सक्खियों की अ्प्रकृत क्॒ तार, 

जो ज्ञादती हैं श्रम, और अपार दैन्यता, 

उनके ऊपर, जो बनाते हैं उनके महल, 

चल्लाते हैं उनकी देनिक रोटियाँ ! 

(ये पैदा हुए हैं) दुगु|ण से, काले घरण्णित दुग'ण से, 
यत्वास्‍कार से, पागलपन से, धोखेबाजी से, भौर भ्रुज्ञ से, 
डन सबसे जो दौनता पैदा करती है, भौर बनाती है, 
इस घरती में कंटकाकीरणं वन्यता; 

ज्षिप्सा, प्रतिशोध और हिंसा से - 

और जब गूँजेगा तक का नाद, 

प्रकृति की वाणी के समान, जो वीघ्र द्वोकर जगा देगा 
राष्ट्रों को, और मनुष्य देखेगा कि दुगुण हैं, 

अनैक्य, युद्ध, और दैन्यता, कि गुण हैं 

शान्ति, और सुख भौर ऐक्य, 

जब मनुष्य की परिपक्‍्वतर प्रकृति डपेज्ा करेगी 

अपने बचपन के खेलने को वस्तुओं को, 


शेक्षी |] [ उनस्ठ 


राजसो झाभा झपनी चकाचोंच कौ शक्ति सतरो देगौ, 
इसकी सत्ता धुपके से निःशेष द्वो जायेगी, 
प्लज्जित सिंहासन खड़े होंगे भगोचर, 
राजसी-कछ में तीव्रता से छत होते हुए, 
ज्वकि दंचना की बण्यिल उसनी हो पृयासय 
और झत्नाभकर हो जायेगी, 

जेसी ह्य सत्य की दे ! 


( कारस्यांश--“क्यौनमैष” से-१5३३) 


खस्राठ ] [ शेली 


रोक्षी ] 


न्द्र्क 
(१) 


लरक है एक मगर, त्वम्दन को तरह का, 
भीढ़ से भरा हुआ, घुऐँदार है शहर ! 
सब प्रकार के मलुष्य, नष्ट हो गये हैं जो, 
सनवहल्ाव से भर्प या नितान्त शून्य! 


(२३. ) 
बहाँ एुक...है, खो चुका है निज, 
बुद्धि को दिया है बेच, दे न जो किसी को श्ञात। 
घूमता हे यश्र तन्र दुद्दे प्रेत के समान, 
झौर यद्यपि है कृश, जितनी हो प्रथ्ंचना, 
घनवान भौर क्रर होता द्वी ज्ञाता है! 


( ४३४३) 


वहाँ “चांसरी कोट! झौर एक है नृपति, 
निर्माण करती भीड़, चोरों का एक दल्ल, 
डन जैसे चोरों के प्रतिनिधि; एक सैस्य-- 
इल झौर पक राज्य-ऋण का प्रसार है! 


(४) 
बाद को है, किग्तु एक कागज को ग्रोजना, 
और है साधन; कि जिएकी है ब्याझ्या यों, 
मथु सक्तिकाशो ! सोम रक्‍खो, मधु दो हमें ! 
और दस वोयेंगे जबकि ब्योम धूपमय, 
कूक्लों को जो कि कास, छाड़े में भायेंगे! 


(२) 


आर्चा घढ़ा वहां होती हनक़क्लाब को, 
झौर झवसर बढ़ा दे पुक॒तंत्र का बहा, 


[. इकसठ 


ब्रोसक ] 


जमेन सिपाही हैं, ढेरे: भर कोलाहलज, 
गजंन है, ज्ौटरी हैं और चिथड़े वहाँ! 
अमजाल,. आस्महस्या, . 'मैथडवाद' है! 


६.4१.) 


करे का प्रसार है, गोश्त पर, रोटी पर, 
मंदिरा पर, चाय ओर” पनीर भी नं मुक्ते हें, 
पोषित हैं. जिनसे विशुद्धतम देशभक्त 
पीते हैं सत्त दस गुणित इनका ये, और 
लद़खढ़ाते हुए निज शैया तक जाते हैं! 


(४५2 


हैं वकीज, जज, वृद्ध संग के पियक्कड़ हैं, 
साहूकारों के दुल्लाल चांघलर ओऔ' पादरी । 
छोटे और बढ़े हैं लुटेरे; और छंदकार, 
पर्चेधाज, स्रट्ट के धन्धे में ब्गे मनुष्य | 


( ८) 


युद्धों के गौरव से भूषित, यशस्वी जन, 
वस्तुएं हैं, जिनकी वणिज्ञ स्त्रियों पर हे, 
बहलाना, मुकना, औ! मुस्कराना घूर घूर, 
जब तक न जो कुछ भी स्वगिंक है नारी में, 
हो जाय क्रूर, शिष्ट, चिकना, अमानवीय ! 


५-६ 2) 
भ्रम, और आरोप, चीस्कार, क्रन्दुन, 
अभंग, उपदेश, ऐसे, सथ कोक्षादल; 
हर ब्यक्ति श्रनथक निजञ्ञ श्रम करके ही, 
सोचता फ्रि लूथता हूँ अपने पढ़ौसी को! 
( १० ) 
और ये मिलते स्य राजसीय भोजों पर, 
डरसर्वा को दावतों, मद्दान कवियों के संग, 


[ डालते 


हक 


राजनोॉतिमय चाय, , जजल्मपान . प्र जहा, 
शीघ्र चुव्र वार्ताएं, छुब्धि में बदलती हें। 


( ११ ) 


और ये है नरक कि जिसके गबार में, 
सथ निन्दुनीय, ज्ञीन निज पाप कमं में, 
हर एक हूबता छुबाता अपने को है; 
एक दूसरे से पापमय हो गये हैं. सब, 


कमे करने को आता है न वूसरा। 


( १२ ) 


यह सब मूठ है कि प्रभु नाश. करता है, 
स्वर्ग का प्रमुस वकीज्ञ तब था कहाँ गया 
पद्चक्को बार जब इस कभ्ूंठ को गढ़ा गया, 
इन सब शमनाक यातों का द्वो अन्त अब 
यद्द- विष धातुओं से भी हुई खान हैं !& 


(काब्यांश, “पीटर बैल्ल दु थढं! १८६१६) 


&पूरी कवितां काफी त्म्बो है और लन्दन के ऊपर लिखी तीन प्रसिद 
कविताओं में इसकी गिनती है। शेज्नी ने तरकालीन क्षयमान समाज का जीता 
लागता चित्र इस किता में प्रस्तुत किया है । 


' शेज्ञी |] 


[ तिरेसठ 


सच प्यूप्र 


शपेद्षा से न देख, मेरी देवि ! भाव के, छुयशः जन्म के, इन प्रसूनों को, 
जिन्हें अपने अंतरतम से वद्र विरवा उगाता है, 

जिसका फल्न, तेरी सूयंताप सी दृष्टिथों: द्वारा सम्पूरित दे, 

होगा नन्‍दन वन के द्वमों के समान ! 

दिवस श्रागया है, और त्‌ मेरे साथ उड़ जायेगी। 

मंद मस्यंता का जो कुछ भी मेरा है उसकी ओर, 

पर तू रहेगी मुझे तो भी एक कुमारी बहिन के सदश 

सघन, गम्भीर, और अक्षय की ओर ! 

जो मेरा नहीं, यक्रि में ही हूँ, फिर तुम भी मिल्न जाभोगी ! 
एक वधू की सी, हंसते, द्ेसते ! 


घड़ी झ्ागई दै! नियत मदत्र उग झाया है! 

उतरेगा जो एक शून्म बन्दीघर पर ! 

जिसकी दौवारें ऊँची हैं, द्वार सुदढ हैं, भौर है मोटे संतरियों का समूह ! 
केकिन सच्चा प्यार, कभी इस्न प्रकार दुमित नहीं हुझा ! 

यह सभी प्राचीरों को ल्ाँध जाता है। 

सब्ति के समान अ्रदश्य तीबता से ! 


इसके बंधनों को चीरते हुपु, आकाश की मुक्त वायु सा, 
जिसे वह छूं तो सकता दै, पर पक महीं सकता ! 

थम के सदशतर, जो विचार पर सवारी करता हे 
और भपना मार्ग बनाता दै ! 


मंदिर, मीनार, मद्दक्त, ओर भस्त्र की पति में ! 

वद्ध या उनकी अपेक्षा कददीं अधिक पघशक्त द्वोता है! 
क्योंकि वह अपने शव का भी विस्फोट कर सकता है | 
और झवयवों को ८ खक्षाओं से, दृदुय को दद॑ से, 

प्राण को भूल भौर कोलाइक से, विमुक्त कर सकता द्दै। 


( कास्यांश--'ऐपिप' से-१८२० ) 


चौंसठ [ रोही 


ऋाहकाक !' 


दासता है यह, काम करने के बाद दाम, 
नित्य प्रति जीने भर के दी रूपए पाते हो! 
जैसे अंध कोठरी में, वैसे निञ्ञ अंगों में ही, 
शोषकों के ल्लाभ देतु बास किये आते हो! 


ताकि बनी रद्द सके तुम्हारी जिन्दगी ही हन- 
करघा, कृपाण, हल फावड़े निमित्त ही! 
इच्छा या अनिच्छु।वश शोषकों की रक्षा और, 
पोषण के लिए हों तुम्हारे सब कृत्य दी! 


दासता, तुम्हारे लाल सूभ्व सूख मरते और, 
पीक्षी कमजोर उनकी माएँ हुई जातीं हैं! 
मैं तो यहाँ बोलता हूँ, किन्तु रृत्त होके वहां, 
गिरते हैं शिशिराई वायु जब भआाती है! 


दासता है, भूख से तड़पना उपस्च अन्न बिना, 
जिसे घनवान उन कुत्तों को खिल्ाते हैं! 
जो कि मोटे मस्त होके उनकी झरोख के समक्त, 
श्रति तृप्त होके निद्ियाते हुए श्ात हैं! 


आते परदार खोज से हैँ जब द्वारे थके, 
तंगनीड़ में परिन्दे भी विराम पाते हैं! 
दिस जन्तुओं को भी तो वन्य मांद देती ठौर, 
मंझा और हिम जय वायु में समाते हैं। 


$ प्रस्तुत काब्यांश शेली की मास्क ऑफ ऐनाकी! ( विद्रोह्द का छुश्न- 
बेश) से उद्धुत दहै। उक्त क|वता का स्वतन्त्र भावानुवाद दै। अंप्रजी जनता 
की जिस विषमता का इस कविता में चित्रण किया है, बह हमारे देश के 
लिए भी उतनी ही घटती दे! इस कविता में काल माक्स के “मजदूरी के 
खौद नियम? (707) 397 ० ए/०8८७) की पू्े कक्पना है । 


शेज्ञी ] । [ पेंसठ 


छुयासठ 


दिन भर॑ कार्म करने के बाद झाते जब॑, 
घोड़े बेल का भी द्ोता श्रपना निवास है! 
पवन गरजते तो उष्ण द्वारों बीच तब 
पाले हुए श्वानों का द्वी होता निज वाघ्त दै। 


गधे और सूधर भी ठौर पाते हैं उन्हें, 
वक्त पर ठीक ठौक खाद्य मित्न जाता है। 
घर तो सभी का है अंग्रेई, पर तू द्वी तो, 
काम करने के वाद ठौर तक न पाता है ! 


यही दासता दै, जिसे बबेर मनुष्य या कि, 
अपनी तंग मांद श्रीच जंगत्न के जीव भी! 
सहते कभी न जेसे तुमने यद्द प्रद्दा है सब, 
ऐसे दुगुणों का ज्ञानते हैं वेन नाम भी! 


क्या है तू स्वतन्त्रता ? जवाब इसका जो काश | 
जीवित समाधियों से दास दे पाते कहीं ? 
मांग से ही, सपने के धूमित्न प्रतीक सम, 
अस्याचारियों के मुण्ढ भागते तुरन्त ही। 


तू है, हे स्वतन्त्रता ! न जेसा छुली कहते हें, 
कि एक छाया के समान शीघ्र मिट जाती है। 
अन्ध-सत्य तू नहीं है, या कि नाम जिसकी वस। 
कीति की गुद्दा में अ्रनुगु'ज रद्द जाती है? 


द्वे स्वतन्त्रता की देवि | तू तो मजदूर को है, 
रोटो जो कि रक्‍्खी हुई एक शुभ्र मेज पर। 
एक स्वच्छु भर सुख पूर्ण गृद् मध्य यह, 
पाये उन्हें श्राये निज श्रम से द्वी ज्ञौट कर । 


शासकों की ठोकरों से त्रस्त जन समूद्र को, 
अन्न, पस्त्र, भौर अग्नि, तू ही है स्वतन्त्रता ! 
झ्ाज जैसा मेरा देश है अकाल, शाप-प्रस्त 
किसी भी स्वतन्त्र देश को हैं में न देखता 


[ शेला 


शेल्ी ] 


तू हे प्रतिबन्‍न्ध | मद अंघ घनशाद्षियों को, 
देर वे शिकार के गले पर धरते हैं जब । 
तेरी हुँकार वध्य सांप सा फुकारता है, 
ज़ालिमों के कुण्ड भी उच्चुल़्ते गिरते हैं सब ! 


तू द्वी न्याय | जिसको पवित्र इन विधियों को, 
बेच सकता दै न कोई स्वर्ण मातद्णड से ! 
बिकते वे जैसे इग्लेणड में, तू देखती है- 
ऊँच, नीच सबको द्वी दृष्टि निज श्रखंड से ! 


त्‌ है बुद्धि कभी नहीं, ये मनुष्य जो स्व॒तन्त्र, 
प्रभु-द्यडढ की न रंच, करते हैं कल्पना, 
खोलें पोज्न यदि धूत॑ घमंध्वजा घारियों की । 
करे वे पाखणड की प्रचंड यदि खंडता। 


होने दो इकट्ठा देशवासियों को पुर ठौर, 
अति गग्भीरता से शब्द वे उच्चारों तो! 
जिनको न पहले सुना गया कभी, “तुम्दें 
प्रभु ने बनाया दै स्वतन्त्र, तुम स्वतन्त्र हो।! 


पुक द्वात और आश्चयंपूर्ण गजंना से, 
अस्याचारियों से चारों ओर घिर जाभोगे। 
सीमाहीन होते हुए सिम्धु के समान उनके, 
रणमत्त सेनिकों को बढ़ता हुआ पाशोगे ! 


और उनकी तोपों के मुख भी प्रद्धय की ज्वाज़, 
तुम पर अवाध वरसाते हुए आयेंगे! 
जब तक न खत्त वायु प्राणित बनेंगी इन, 


: अश्व-टापों, रथ-चक्रों की घषेणाझ्रों से! 


[ सरप्तठ 


अरसठ ] 


सधी हुई संगीत यदि निज तीखी नोक, 
आतुर दो अ्रक्गरेजी ज्ोह्ट में डुवाने को! 
चमकाने दो यदि यद् चमकाती इसे, 
जैसे ब्यत्म द्ोता दै छुधित भ्रन्न पाने को ! 


जैसे वन होता है सघन और स्वेरदहीन, 
ऐसे तुम खड़े रद्दो प्रशान्त दृढ़ चित्त से! 
कर हों तुम्हारे बद्ध, और वह दृष्टियाँ हों, 
बनती हैं तीदण धस्त्र जो अजेय युद्ध के ! 


और हसके याद अस्याचारियों की दो मजात, 
रोंदने बढ़े' जो भश्व टापों से तो रोछो मत ! 
चाबुरु के प्रहार, बार तबवार, दुरियों के, 
रोको मत, करना चाहें जो कुछ भी दो श्रमत्त ! 


हाथ जोड़ ज्ो, हिल्ले न दृष्टि रंच मात्र भी, 
भय का निशान, विस्मय का न लेश हो। 
उनझी शोर देखो, वध जैसे ही तुम्दारा करें; 


-उनका प्रचंड रोप जब तक न शेष हो। 


तब वह हार मान शर्म से गढ़ेंगे भर, 
थाये थे, जहाँ से वे वहां से ज्लौट जायेंगे । 
झौर ब्लोहू अपने ही झ्राप तथ बोलेगा, 
गाज्नों पर निशान ज्ञाल क्लज्जा के छायेंगे। 


हर नारी देश [को हन्द्वी को ज्चय कर तुरंत, 
संकेत द्वेतु अपनी डेंगल्ियाँ डउठायेंगी ! 
साहस न होगा अभिवादन करें भी, यदि, 
यंधुभों की भीढ़ पथ “जो में मिक्ष जायेगी ! 


युद्धों के लड़ाके बत्रवान सच्चे शूरवीर, 
ख्याति पाई रण श्रापदाओं के हटाने में । 
जायेंगे वे उनकी झोर जो स्थतंत्र होंगे, भौर, 
शर्म से गढ़ेंगे, पेसे नीच संग ज्ञाने में। 


[ रेत 


प्रेरणा असीम यह संखार देगा और, 
बाष्प के समान सारा देश उठ जायेगा ! 
ओज का प्रसार, भौ? संकेत द्वो भविष्य का ही, 
भूमि-हम्पनाद दूर दूर खुना जायेगा। 


और यह शब्द तब आसमान चीरेंगे, 
शोषकों के लिये रूयु फेसल्ा सुनायेगी! 
हर मस्तिष्क, और उर में उठेगी गूज; 
खार, बार, बार, यह ध्वनि खुनी जायेगी! 


जागो ! पिंदों घे दद्वाढ़, घोर नींद छोड़ श्राज, 
उठो  झब अजेय संख्या में कृप्त कूत कर ! 
शद्डलायें तुमने जो पहिनी थी नींद में, 
हिल्ला कर गिरादो. ओस बूँद सम भूमि पर ! 
तुम दो बेशमार, भर वे हैं बत म्रद्दो भर! 


(काम्यांश, मास्क झॉफ ऐनाकी!-१८॥ ६) 


[ उनदृत्तर 





सत्तर ] 


कुकर का कोरस 


तुरओो प्रणाम, तुकूको प्रणाम, दुष्क्ात्न वीर | 
तेरा विंद्यातन शोणित पर, है वसन, चीर। 
शैतान ! जिन्दगी तेरी करना भूमर्दित - 
नूतन गिरजों के संत, नीति के दम्भ, हरित -- 
घैले*, जब तक करुणा, न भौति उुर से जागृत 
तुमसे सुधियों के श्रायोजन हो गये भ्रमित । 
जब उठता है, कंकाल रूप, तेरा अ्रकाज्ञ ! 
लुढ़कें चहुदिशि में मॉस-खंड, हड्डी, कपाल ! 
रे! तुके यधाई देंगे हम करके अमंद, 
वो हपंनादु होगा जिससे दफान मंद! 


सुकको प्रणाम, तुप्रको प्रणाम, दुष्काल् वोर, 
तुमको प्रणाम, धरती के राजा, महद्दावीर | 
जब तू उठता, अधिकारों को करता खंडित, 
जब तू उडता, शोषण हो जाते हैं लुण्ठित ! 
घिरता, तेरी भीषण मुस्कानों का घमंड ! 
महलों, मंदिरों, और करत्रों पर, हे प्रचण्ड ! 
हम दोड़ेंगे, द्वोने तेरे मंत्री गुज्ञाम! 
तेरी क़तार के पीछे, करते नष्य्-म्नष्ट ! 
ज्ञय तक न एक सी हो जायेगी झखिल्न रृष्टि ! 


(काब्यांश--स्वैल्लो फुट द्‌ टाइरेंट'-६८२०) 


3--(97८८॥ 835 से श्राशय द्वब्य को पैज्ियों से हैं। 


[ शेली 


शेक्षी ] 


कांक फा अकराक 
घूमिज्न और शंगसय शशि नीचे ज्टको, 
सिल्घु प्रभा का दिया डेंडेल़ ज्ितिज तट पर, 
जिससे उमड़ चले पर्वत, पीला कुद्दरा 
भरा असीम फ़िज्नों में, उसने जी भर कर । 
पीत सुधा को पिया, न चमका एक नखत, 
नहीं एक स्वर सुना; प्रभंजन जो पहले 
थे भय के निष्ठुर संगी, सब सुप्त हुए 
वद्दी शेल पर, उसके दृढ़ आर्षिंगन में 
यम के ऊफंसावात ! अंधगति तेरी से. 
खंडित सल्निन निशा औ! तू कंकाल बुहद्‌! 
जिछसे संचात्षित इसका दुदंम जीवन 
अपनी ध्यंसक धसव्वंशक्तिमयता में तू! 
इस नश्वर जग का नृ१; हत्या के रक्तिम 
खेत और दुर्गंधित अस्पताल से ले 
देशभक्त पावन शैया, भोलेपन कौ-- 
सेज हिमानी, शूली, राज्ञा की गद्दी, 
पक प्रयज्ञ॒ रत्र तेरा आवाहन करता 
ध्वंस टेरता, भाई ग्रम को एक विरल 
और राजपसी वध्य जिपे तैयार किया 
जिसने घूम घूम दुनिया में, तृ॑प्त हुआ्रा 
स्त्रा जिसको; दर थकन ! मनुज् जायेंगे निज 
क्नों को फूलों या रेंगे कीढ़े सम; 
तेरी काज्नी वेदी पर हससे न अधिक 
चढ़ी ऋभी अश्रदद्देल्िित भेंट भग्न छर की। 
जब उन्मेषित हरित विराम स्थान हुआ 
तब पंथी के चरण गिरे, वह समझा अब 
ऋस्यु ठकेगी उसे स्वरित, उसकी अन्तिम 
दृष्टि सम वृहद चंदा जिसने विस्तृत 
वसुधा की पश्चिम रेखा पर चढ़ करके 
नीचे बलशाल्ी श*टंगों को खिसकाया, 


+ 


॥ इकददत्तर 


बहत्तर ] 


जिसकी थांदामी किरनों में बुनी हुंई 
तम्ला यह लगती घुलती सी; सोता यद्द 
कटी शैत्न मालाओं पर, हो भग्न बृद्दद्‌ 
घूमकेतु वह डूबा; कवि शोणित घढड़का 
जो कि रुदुव रहस्य भरे संवेदन में, 
ओऔ! निसगग के भ्राज्नोड़न गतिमयता पर, 
दाय ! मंद भौर क्षोण हुआ धोरे धीरे! 


आह! उड़ गया तू न कभी जागेगा फिर 
अब न कभी मायावी दृश्य निद्दोरेगा, 
जो दै तुमओे रहा शुद्धतम उपदेशक 
जो ६, पर तू नहीं, पीत अधरों पर जो 
अब भी इतने झूदु अपनी खामोशी में, 
उन श्राँखों पर, विम्य रूत्यु में सोता जो 
उस श्राकृति पर, रक्षित कीट-क्रोध से जो 
एक न अश्रु बहाना, उस पर एक नहीं, 
श्रश्न॒ कल्पना में भी, और न वे रँग जब 
चलने गये हैं, वे पवित्रतम गुण भी अब 
नष्ट. सचेत वायु से रद्द पायेंगे ही, 
सरल गीत के क्षण विराम में ये जीवित! 
डच्च शोकगीतों से मत दुद्दराश्मो स्मृति, 
उसकी जो अ्रव नहीं रद्दा, या चित्रकला 
व्यर्थ लुटाती देन्‍्य, या कि दुबंत रूपक 
वास्तु-ऊल्ना के, जो वे कहते हैं शीतत्न 
अपनी शरक्ति-कथाएँ; कल्ञा, बकतृता, या 
जगती के ये सभी दिखावे, ब्यर्थं क्षणिक, 
उस विनण्टि पर रोना, जिसने परिवतिंत 
किया प्रकाशों को इस काल्ली छाया में! 
यह विषाद गहरा इतना झँंसू न जिसे 
प्रकट कर सकेंगे, खंडित है सभी हुआ 
एक साथ ही, एक गुजरतो आरमा जब 
जिसकी झाभा में मंडित था विश्व सकत्न 
तजती द्वे उसको जो पीछे रह जाते 


[ शेज्षी 


शेली ] 


मद्दी द्विचक्ियाँ ब्राह शीत भयथवा बल्िपटी, 
आशा का उद्दीक्ष मादु, शल्लेकिन पीजा 
यह नेराश्य भौर शीतत्ञ वह, खामोशी 
जो निसग का है विराट ढाँचा, जाला 
मानवीय चीजों का, जन्म, समाधि, कभी 
जो थी, श्रव पहले जैसी है नहीं रही! 


( काब्यांश--ऐलास्टर-८१२) 


[ तिद्त्तर 


चौहत्तर ] 


आतिध्य॑: 
ऊजंढ ग्राम एक तथ वन के भीतर पड़ा दिलाई, 
कल्ली कुसुम से सजे पर्ण अब बिखर गये मुरकाकर | 
भूखा मंझकावात; खून से भीगी घरती इसकी, 
शून्य अलावों से दीवारें, ढेर, रूत्त थी लपरटें। 
अब उन घरों बीच, जीवन के चिह्न उड़ गये सारे, 
उन सब ज्ञाशों के भीतर से; लेकिन वह्द विस्तृत नभ, 
आप्ज्ञावित था चपला से, सिर ऊपर था वद्द खंढित, 
काले शहतीरों के द्वारा, सोये हुए चतुर्दिक 
नर, नारी, शिशु, किया गया बध श्रधाँधु घ द्वी जिनका ! 
मरने के तट से चलते में उतरा एक जगद्द पर, 
जो था हाट, भौर फिर मैंने उन लाशों को देखा, 
श्रपनी दृष्टि केंटीली से, जो तकती हुई परस्पर 
रुक दूसरे का सुख, एथ्वी शून्य वायु और मुझको! 
जलधारों के निकट जहाँ में अपनी प्यास बुकाने, 
नोचे रुका मगर पध्कुयाया, पी न सका तिल भर भी, 
क्योंकि रक्त के खारीपन से स्वाद नीर का बदला, 
लेकिन ब्राँधा टट्ट एक ओर फिर खोजा द्वत हो 
यदि हो कोई जीवित, इस भीषण विनाश के भीतर ! 


किन्तु नहीं था कोई जीवित छोड़ एक नारी को, 
जिसको मेंने पाया गलियों में श्रावारा फिरते, 
ओर हुई वद्द ऊज़ढ़ सी थी ज्यों मानव की श्राकृति 
किसी अजनयी देम्य-शाप से प्रेत सदश हो जावे ! 
शीघ्र सुनी आ्राहट मेरे चरणों की, कूदी मुझ पर, 
और धर दिये मेरे अधरों पर जलते चुम्बन, फिर, 
एक दीघधघे उन्‍्माद भरे तथ अ्रद्दद्यस से हेंसकर, 
योली, “नश्वर नर, तू अ्य गम्भीर पी चुका दै यद ! 
सेरा नाम मह्यामारी है, इस सूक्छी छाती से 
कभी पाज्ञती दो बच्चों को एक बहिन, एक भाई 
आई घर जब लोट, रक्त में सना एक था लेटा, 
घातक घाव तीन थे, ल्पटों में वृजा भी खोया, 


(१3) 


(२) 


(३) 


[ शेजषी 


शेल्ली ॥ 


तथ से मैं अब नहीं रही हूँ माँ; में हूँ बस केयल 
सिर मद्दामारी होकर के फिरती हूँ गलियों में 
घूमा करती, ताकि कर सकू बध, या घोद गद॑न, 
वे सब अधर, जिन्हें हैं मैंने चूमा, मुरमायेंगे, 
किन्तु न यम के, यदि वह तू दो, हँस सेंग काम करेंगे ! 
“आया तू क्यों यहाँ? चाँदनी की गिरती हैं धारें, 
उस भीगी घाटी में से उठ रही तुहिन, जो मेरी, 
बच्ची को तर कर देंगी, बच्चे के घावा को भी, 
जिसमें श्य कीड़े हैं, तू भी जिन्हें देखता ही है ! 
पर पहले, तू यता, खोजता किसे ? “खोजता भोजन” 
“श्रच्छा यह तू पायेगा, प्रेमी “अकाल! दावत पर 
करता इन्तजार अपना, है यद्यपि क्र भयानक 
किन्तु न ल्ौटाता, निज घर से उसको जिसके 
अधरों को मैंने चूमा, वह कभी नहीं जौटाता !? 
ज्यों द्वी वह बोली, सशक्त मुकको तथ जकदड़ा उसने 
उन्मादी अआंकदिगन में फिर मुझे ले गई अनगिन 
ध्वस्त अलावों से होकर अनेक लाशों के ऊपर 
ओऔर श्रन्त में हम आये खूनी कुटियोँ में, भू दी 
फर्श जहाँ थी, भयावनी निज्न स्मिति से उसने 
उजड़े हुए घरों से फिर फिर किये हकट्ठे, सस्वर 
तीन ढेर शुष्क रोटी के, जिन्हें रूत्त से बीना 
जिनके चारों ओर शीत से कड़े यालकों के शब, 
रक्‍खे गोल्ाई में उसने थे जो स्तव्घ, घूरते। 
एक ढेर पर वह उछल्ली; फिर निज वि्िप्त दृष्टियाँ 
ऊँची उठा पुकारा उसने, “सखाश्रो ! शामित्ष हो भो ! 
इस मद्दान दावत में, कज्न हम सभी मरेंगे !” 
ओऔ' फिर निज पौले पग से उन टुकड़ों को ठुकराया 
अपने रक्तहीन मेहमानों को, वद्द दृष्टि देखकर 
मेरी भाँखों और हृदय में पीर उठी, वद्द जिसने 
किये प्यार मुकको, निज खोये दृष्टि शरों से उसने 
घोर निराशा दबा, दिखा सकता था मैं हमदर्दी, 
पर मैंने खा किया खाद्य, परसा जो उस नारी ने! 


(्‌ग 


(२) 


(६) 


(०) 


( काब्यांश-- रिवोल्ट आफ इस्लासम-६८६५३) 


[पिचहत्तर 


बसंत्ली 


शिशिर मकोरे पंखयुक्त बीजों को बिखरा देते, 
उड़ा-ठड़ा कर धरती के ऊपर; प्ाते तदुनन्तर, 
हिम, वारिश, तूफान, कुदासे, जिन्हें उदास शरद ऋतु, 
ले जातो 'शीथियन*ँ गुदा से, बाहर पाँत बलनैज्नो, 
देखो ! वासंतिका, झवनि से है बटोरती जाती, 
निज वायवी परों से मरतो हुई तुद्दिन की बुँनहें, 
सुमन खिल्लाती गिरि पर, फ़न्न यिखराती मैदानों पर, 
लहरों और वनों में भरती चक्कषती अपना गायन, 
प्यार, वस्तुएं चेतन पाती, शान्ति पदार्थ अचेतन ! 


[२] 


है, बहघंत रूपसि! उचज्ज्वलतम, सर्वश्रेष्ठ, सुन्दरतम, 
पवन. पंखमय प्रतीक है तू, श्राशा और प्यार की, 
झौर जवानी की, खुशियों को; जब तू श्राती तब यह- 
काली शरद ब्यथा से भरती; क्‍या तू होती शामित्ष, 
अश्षद्यों में, जो खोते तब उज्ज्वल मुस्कानों में? 
तू है बालन हप॑ की, शिशु है, जो धारण करती है, 
झपनी जननी को ख्रिवमान मुह्कराहट, सदु, कोमल 
तेरी माता, शरद, क्‍योंक्रि उसकी समाधि को तू दी 
घरती स्रथ कुसुम प्रदीध्ति फूर्लों सी, खुल चरण से, 
चत्नती, ताकि न जगे पर्ण जो कफन बने हैं उसका। 


(288 #| 


“गुण?, 'श्राशाट, भौर “प्यार', ज्योति, नभ के समान होते हैं 
घेरे हुए अ्वनिततत को; हम चुने दास हैं उनके 
नहीं. हमारी आत्मा के क्‍या चअक्रवात ने हॉके-- 
अमर सत्य के बीज, भाव के खुदूरतम गह्लर में? 
ज्ञो! अब झाता शरद, विषाद अनेक कब्र का बनकर 
होकर रुत्यु-तुपार, पक्ाण प्रभंजन का होता है 


-+5+5०-+०००++००--००-०.. 
# शीधियन-प्राचीन काक्ष के यूनानी यायावरों का सम्प्रदाय विशेष 


छिद्दत्तर ] [ शेल्ली 


अनाचार का आप्लावन हो जिसकी लाल हिल्ोरें 
तांत्रिक के शब्दों को “मत”? पर हिम-सा-जड़ कर देतों। 
और वबाँधती हृदय मानवी, निज विश्रान्ति घृण्य सी। 


[ ४ 


यीज सत्तिका के भीतर हैं शयन कर रहे; तथ तक 
जालिम अपने तहखानों को वध्यों से भरता है। 
पीत शहोद सुरक्षित शूज्री के ऊपर मुझ्काते, 
क्योंकि नहीं वे कुछ अब कद सकते हैं; दिन-दिन 
यह क्ुयशः विज्ञान चंद्रमा का घटता जाता है, 
मध्य छितारों में अपने; उस निविड़ तिमिर के भीतर 
घरती के बेटे मिथ्या देवों को पूज रहे हें! 
और जयी हैं धवत्ष पुरोहित सका या प्रहार सम“ 
स्वार्थ घिन्तना की छाया मानवी दृष्टि पर पढ़ती। 


[ * 


यही शरद है इस जगती का, हम जिसके भीतर हें 
मरते, जैसे शिशिर काज् के पवन हो रहे निष्म्रभ 
सूखी और कुद्दासाय समीर के ऊपर छय ह्दो! 
देखो ! वापंतिका उतरती, यद्यपि हम गुजरेंगे 
हम जो लाये सम्भावना जन्म की इसको; छाया 
रल्यु हमारी से, ज्यों गिरि से, गिरा रहो द्दै 
अविष्य. को-विराट. सूर्योदय. को; यों झआयद्धित कर | 
जैसे ऊपर-छाया करते पंखों के पर संग, निज 
अंघी-अ्ंखज् खादी से यह धरा गरुढ़ सी उठती ! 


(काब्यांश-“रिवोल्ट आफ इस्ज्ाम-१८१०) 


<2८)८ 

कु 

ब रा 2] 
724, ५०८८८८ 


शेज्ली ] [ सतद्दत्तर 


जक्क्कि का गीक्त 


मेरे जीवनहीन पर्वतों के ऊपः, 
हिस हो शिथिक्ष दुक्लकता न्मिर में गत्न कर ! 
मेरे ठोस सिन्‍्धु, यहते, गाते, चमके, 
मेरे अन्तर से उल्त्ास झमढ़ता है! 
मेरी शीत-नग्न-छाती को ढकता है-- 
अप्रस्याशित जन्म-वसन यह ले करके, 
वह उल्क्ञास आत्मा है जो तेरी ही ! 
ठकी नग्नता मेरी ही ! 


तुझे निहार, सोचता मुमकों परिचय है, 

डण्ठल्त फूटे. हरे, कुसुम आभामय हें, 

प्राणित श्राकृतियोँ हैं मेरी छाटी पर, 

है. संगीत समस्द्र और समीर पर, 

पंखिक्ष यादज् 2इते फिरते इधर उधर, 

यरखा से श्यामज्ञ नव कलियाँ देख रहीं सपने में जो ! 
प्यार | प्यार ! बह सभी ठौर तुम ही तो है । 


(काब्यांश प्रेसे८ १८३३) 


अ्रद्धत्तर ] [ शेली 


आत्घा कह गीत 


मैँ तो कवि के अघरों पर द्वी सोती आई । 
प्रेम-प्रवीण सदश, सपनों में खोती आई, 
उस ध्वनि में, जो उसकी निश्वासों से पाई । 
खोज प्राप्ति. करता न पार्थिव आझाशीषों की, 
पर वह जीत। पाकर आकाशी चुम्बन ही/ 
आफ्ृतियों. के, भाव-बन्यताओं.. में. भटकोी; 
डदुय-अस्त तक जो कि रहेगी उससे गोचर, 
जबकि मील पर प्रतिथिम्बित द्वोता है. दिनकर, 
कपिल रू मंडराते दें माधवी पुष्प पर! 
कया दें यद्ध पदार्थ लखता न यत्न करता पर, 
इनसे ही वह लेता है अभिनव सरजन कर 
आक्ृतियों का, जीवित मानव से वास्तवतर 
जिनसे है. शाश्वतता पोषित ददोती आह 
में तो कवि के अधघरों पर हो सोती आई। 


( कास्यांश प्रोमे १८१६ ) 


शेली ) - ( उन्नासी 


अस्सी ] 


एकियाः का गीत्त 


मंत्र-मुग्ध-तरणी सा मेरा. श्राण। 
तिरेता जाता सोते हंस समान | 
तेरे मधु गायन को. रजत उर्मियों पर। 


देववूत स्रा होकर के तरा राज़ित, 
चक्र सहारे करता है यह संचाज्षित, 
जबकि समस्त पवन मंकृत रूदुस्‍्वर॒ पीकर । 


लगता जायेगा चिर चिर को तिर तिर कर, 
बहुधारों में वितरित सरिता के ऊपर | 
मध्य घाटियों शैज्ञों वन प्रान्तर ऊपर । 


श्रारएयकता का है स्वर्ग सजा सब पर, 
चलता ज्यों है मद्दाजज्रघि को सपना गत, 
त्यों दी जब तक मैं भी , चहुँ दिशि चिर विस्तृत, 
वाणी के घनतम सागर में नहीं तरित । 


(काब्यांश प्रोमे० १८०१६) 


[ शेली 


हे कु 6५ 
पकति आत्मा की स्तुति ! 
जीवन के जीवन ! ज्योतित तेरे अधरों से, 
उनके मध्य श्वास को करता, स्नेह उन्हीं का, 
औ?!? तेरी मुस्कानें, पहले छय होने से: 
करती शीतत्य वायु अ्रग्निमय, डाल यवनिका- 
उन नजरों को ताक जिन्हें मूच्छित हो जाता, 
उनके भेवर जाल से वह फिर निकत्न न पाता ! 


(२) 
दे प्रकाश के शिक्षु ! तेरे अ्रवयव दें जल्ते, 
जाकिट" में से, उन्हें श्रावरित सा जो करती, 
ज्यों प्रभात की दीप्त शिरयायें, मेघों में से, 
अपने वितरित होने से पहले, मुस्कारती ! 
चाददे जहाँ विक्लीर्ण, ज्योति तू अपनी लेकर, 
यह पविश्रतम फिजों कफ़न ढालेगोी तु पर ! 

(३8-०८) 
अन्य रूपमय नहीं तुमे कोई निद्दारता, 
पर तेरा स्थर गज रहा जो मद्धिम कोमल! 
सुन्दरतम के सदश क्योंकि वह तुमको करता, 
नजरों से अपनी वह पिघली श्राभा श्लोकज्न- 
अनुभव करते सभी, तुझे लखते न कभी पर, 
ज्यों में अनुभव करता अश्रग्ग, चिर-विलुप्त होकर! 


(४) 
दीप घरा के; जहां कहीं जाता, तू हसकी 
घूमित्न छायाओ्रों को झआभा पहिनाता है। 
संथर मंथर पवमानों पर विचरण करतीं, 
उनकी शभआात्मायें, जिनको तू अपनाता है? 
जब तक नहीं ब्यर्थं द्वोते, ज्यों मैं द्वोता हूँ, 
डन्मद्‌ भौर विलुप्त नहीं, तो भो रोता हूँ। 
(काब्यांश-प्रोमे०-१८१ ३) 
१--वसख्र-विशेष । 


शेली ] ( इक्यासी 


करती माता 


मैं हूँ भूमि ! 

तेरी माता! वह हूँ जिसकी पथरीजी शिराओं में, 

उच्चतम बृत्त के अन्तिम किघलय तक 

हिमानी पवन में जिसके कृश पल्लव कॉँपे, 

उल्लास दौढ़ा, जैसे जीवित आकृति में लहू, 

जब उसकी गोद से तू कीति के बादल की तरद्द उठा, 
तीव्र दृपे का प्राण बनकर ! 

और तेरे स्वर पर उसके चीढ़ के पुत्रों ने उठाई 

अपनी भूब्यापित भ्रकुटियाँ कलुषित रज से, 

और हमारा स्वशक्तिमान शासक सत्यु के भय से 

पड़ गया पीला, जब तक न उसके गजंन ने तुमे यहाँ 
याँध दिया; तब तू देख उन करोड़ों संस्तृतियों को 

जो जलती हैं, लुढकती हैं, हमारे चारों भोर । 

उनके निवासियों ने देखा-- 

मेरी ज्योति को घटते बढ़ते विस्तृत आकाश में 

विल्लोढ़ित था भ्रजनबी तूफान से, और नई आग ने 
शुश्नहििम के भूकम्प-खंडित पव॑तों से, 

अपने बोमिल्न कुन्तत्न को हिज्ाया गगन की अ्रकुटि के नीचे, 
तढ़ित और घरखा से भर गये मैदान ! 

नीले नगरों में खिल्ले, खाद्यद्दीन दादुर 

विज्ञासरोन्मत्त कत्चों से थरथराने लगे, 

जब मद्दामारी मनुज, पशु और कीट पर फैली, बीमारी 
और अकात्न; और जढ़ पएुव॑ तरु, 

अनाज, ज्ञताओं, भर चरागाह की घास पर, गिरी 

काक्ी रोग छाया भौर फेज्ी मिट विपैज्ञी वन्य वनास्पतियाँ । 
उनके विकास को सुखाते--क्योंकि मेरा वच्ध शोक से 
शुष्क था ! और कृश वायु, मेरो साँघ, कलुषित हो गई थी 
एक मातृ-घणा के कुस्पश से, जो उच्छू वल्तित हुई थी, 
अपने ज्ञाक़ के हस्यारे पर; आह, मेंने खुना तेरा शाप 

वह, जो तुमे स्मरण नहीं, पर मेरे इन असंख्य --- 


बयासो ) [ शेह्ष 


सागरों ने, निरुरों ने, पव॑तों ने, गुम्फों ने, ऑधियों ने, 
और उस ब्यापक सम्मुख वायु ने तथा रूत्तक के-- 
मूक जन संकुत्ध ने सुरक्षित रक्खा है, जादूकी संचित निधि को, 
हम चिन्तन करते हैं गुप्त उल्लास और आशा के साथ 
पर उनको कहने का साहस नहीं !” 
( काब्यांश-प्रोमे ०-१८१६) 


रोली ] [ तिरासी 


ऐकेन्स-न्योलति 


“हे स्वतन्त्रते ! यद्यपि तव ध्वज शीर्य, दृहरता तो भी, 
ज्यों प्रतिकूल पवन के यद्दती गजेन-मंमा-घारा? 
(वायरन) 


एक यशस्वी जनछंकुज् ने फिर तढड़काया, 
राष्ट्रों की उद्दाम तढ़ित को, स्वतन्त्रता भी 
हृदय, द्वद्य, गुम्बज गुम्बज़ से स्पेन' देश पर 
आस्माम में संक्रामक शोले भड़काती- 
चमक उठी मेरे प्रा्णों ने कटक तोढ़ दी- 
उदासीनता की निज डअंखल हो शअ्रावेष्टित, 
डर्च दृढ़ गीतों के द्रुत पर से अपने को, 
जैसे तरुण गहड़ उड़ता है भोर घनों में, 
झपने चिर अभ्यस्त-वध्य पर वह मेंडराता, 
जब तक नहीं “देवि! का भेंवर प्रभंजन देंकता- 
इसको, उतर कौति-नभ से अपने आसन से, 
भौ? जीवंत शिखा के उस सुदूरतम वतुल- 
की जो भरता है दुराव, थाजो पौछे स्थित, 
गिरी किरन, ज्यों नौरा की द्वति फेन बनाती रे 
तभी सुनी ध्वनि गहराई से करता उद्धृत ! 


“सूर्य और शान्ततम चंद्रमा आगे निकसे 
जकतसे नखत अगाध विवर के पटक दिये थे 
नभ के गहरे तत्न में, यह रहस्यमय पृथ्वी 
जो कि द्वीप थी निखिल विश्व के महा सिन्धु में 





“३ श्रोढ टु लियर्टी? कविता की रचना, जिसका कि यह काब्यांश हैः 
स्पेनिश जनता के १८२० विद्रोह्द के अ्रभिनन्दन में लिखी थी। 

२ यह अ्रवतरण शेल्ली की द्वरुत कल्पना-बिम्य का अच्छा उदाहरण 
है। अनुवाद यथासम्भव शब्द शः है। पर फिर भी पूरा चित्र स्पष्ट नहीं 
हो पाता | इसका कारण्य सूज़कवि की अनुभूति श्रौर अ्रभिब्यंजना का 
अन्तर है। 


चौरासी ] [ शेल्ली 


इसके पवन सर्ववाहक में अधर घरी जो! 
पर यह देविक तम भूमण्डल अब भी केवल 
था आराजकता अभिशाप सात्र ही सारा। 
क्योंकि नहीं थो तू, पर सत्ता निकृष्टतम से, 
वैदा करती निकृष्टता पशुओं की श्रात्मा 
बिदगों की , जलन श्राकृतियों की, जल्ञती थी सय 
उनमें था संघषेण सबमें और निराशा, 
उनमें फैली, भड़की; बिना संधि, शर्तों के। 
उनकी उत्तेजित पोषिंका-कोख हो आई 
भीतिमान, थे क्योंकि वन्य पशु, पशु से जूमे, 


कीट-कीट पर,मनुज मचुज पर,हर दिल था तूफान नरक सा 


शेज्नी ] 


मानव ने साम्राज्य वेश में किया विभाजित 
तब अपनी पीढ़ी को क्रीडक्षन के नीचे 
सूरज के सिंहासन के प्राखाद विरामिड 
मन्दिर और कैदघर कीटों सी जनता को 
जैसे कटे गुम्फ पाव॑त्य भेड़ियों के हों! 
पर यद्द मानव का जीवित संकुल यबर था 
चतुर और श्रन्धा अ्रसभ्य वह, क्योंकि नहीं तू 
वहाँ रही, पर जनाकीण निर्जन के ऊपर 
ज्यों हो एक भयावद्द मेघ नष्ट लद्दरों पर 
यों लटका था जुल्म और जिसके नीचे थी 
पूजित पशुता यहिन, गुलामों की घंकज्षिका ! 
अपने व्यापक पलों की परदाई में ही 


आराजक और धर्म पुरोहित, स्वर्ण रक्तपर जीते हैं जो, 
जबतक नहीं कलुपमय होता उनके प्राणों का श्रन्तरतम 
हांक रददे थे विस्मय मुक रेवड़ों को हर एक दिशा में ! 


झुके सिन्धु में भूमि खणद, ओऔ! नीक्षम टापू 
और मेघवत पर्वत, अ्राखंडित हिल्लोंलें 
ग्रीस देश की, लेती थीं गौरवमय ऊष्मा 
खुली हुई मुस्कानों में, अनुकूल गगन की! 
उनकी मंत्रसिक्त गुम्फों से हुईं विक्रीणित 


[ पिचासी 


थियासी ] 


संतों की श्रजुगूजों से धूमिल स्वर-जहरी, 
उस अज्ञेय क्‍न्‍यता पर, श्रंगूर लतायें, 
बाल अन्न की और नरम जैतून डगे ये, 
जो अ्रसंघ-मानव-प्रयोग को अभी बनेले, 
और सिन्घु के तल्ले अनावेष्टित कुसुमों से, 
जसे मनुज विचार अ्रंध, शिशु के मानस में, 
उस कुछ से, जो कुछ के संभावन को खरता ! 
ओऔ्और कला के श्रनहत स्वप्न सुप्त थे आवृत्त 
यहुल शिराशों से ही “पैरीश्रन? प्रस्तर की, 
शिशु सा वाणी हीन काब्य गुनगुन करता औ? 
दर्शन तुकको अपलक हग था भारी करता-- 


प्रमुख 'ऐजियन! पर, एथेन्स उठा, ज्यों नगरी 


दृश्य बनाती दै बेंजनी कगार रूपहल्ी मीनारों पर, 


जो रणाग्रस्त घनों के, व्यंग सदश लगते हैं 
भ्रति राजसी राजगीरी पर; सागरतल्ञ हैं 
इसे पाटते; सांध्याकाश बना क्रीड़ालय : 
इसके द्वार भरे पयनों से गजेन-क्षेत्रित, 
था प्रस्येक शीश सज्जित मेघिल्न पंखों में 
रवि की ज्वाल-माल से, कैथी दैविक कृति थी ! 
पर ऐशथेन्स और देविकतर, प्रदीध्त था वह 
निज स्तम्भों के झज्न सहित, मानव इच्छा पर 
जैसे हीरे के पहाड़ पर वह बैठा हो 
क्योंकि रही तू, तेरी सर्वसजक चतुराई, 
जन स'कृुत्तित हुई उन रूपों से जो हँसते, 
चिससत्तों पर, सप्नमर्मरी अ्रमत्यता में! 
चही शिखर, तब प्रथम पीढिका, अंतिम वाणी ! 


तीघ्र प्रवाहित सरिता की उस नौर सतद्द पर, 
साथा पड़ा हुआ। हैं इसका विम्ब लहरमय ! 
चिर कम्पित है, पर दे श्रक्षय ग्राभा मिल्षमिल्न ! 
गरज रहीं तेरे कवियों, सन्‍्तों की वाणी, 


[ शेली 


शेली ] 


भूँ-जागृत करने वाले मोंको समांन जो, 
उन अ्रतीत-यगुम्फों के द्वारा, मद रहा है, 
धर्म ,चक्षु निञ्र, मूक जुल्म दे भय से होता! 
हुं प्यार, विस्सथ की नभचारी ध्वनि उड़तो, 
वहां जहाँ, श्राशा भी कभी न थी उड़ पाई, 
चीर रही जो काल देश के श्रावरणों को; 
एक सिन्धु पोसता, सेव निर्का, नीहारें, 
एक सूर्य चमकाता नभ. दे बुहत आत्मा 
भाती जीवन और प्यार से करती फिर नव 
स'घर्षण को, जैसे होती है यह दुनिया, 
फिर नवीन ऐशथेन्स ज्योति को छिरनें पाकर ! 


(काब्यांश--श्रोड दु लिवर्टी--१८२० ) 


[ सतासी 


छा ६ 
ढड्लोकेस के कुछ स्कुट पढ़ 
(१) 
रोता हूँ 'एडनेस"? को में, आद हो गया है वह खत; 
एडोनेस को रोश्ो ! यद्यपि नहीं श्रॉसखुओं का वर्षण-- 
ए्घला सकता दै तुपार, जिससे श्रावृत्त हुआ प्रिय शिर 
है, उदास घटिका ! सब्र वर्षों में से थी तू चुनी गयी! 
ताकि हमारी क्षति पर द्वो शोकित, उदबोधित करके निज- 
समतुल्यों को, जो न स्पष्ट ओ! सिखला उनको अपना दुख 
कह, मेरे ही साथ 'एडोनेस' हुआ झत्त; जब तक भावी 
बिस्म्टृत करे न गत को, होवे नहीं भाग्य ओऔ! उसका यश, 
एक प्रतिध्वनि और ज्योति बनकर शाश्वतता के पट पर ! 


(२ 
शक्तिमयी माँ ! कहाँ गई थी तू ? जब वह्द सुप्त हुश्ना था, 
जब सोया था तेर। ज्ञाल, ब्िंधा शर से, जो उड़ता-- 
अन्धकार में ? दे, 'डरानियाँ देवी कहाँ गई थी, 
जब 'एडोनेस”' झत्त हुआथा? वह तब मूदे नयना 
भाव स्थित थी, जबकि एक कोमल निश्वास स्नेहमय, 
करतो थी ज्योतित फिर से, निष्प्रभ संगीत स्वरों को, 
जिनसे, पुष्पों सा, नीचे शव पर सब्यंग जो हँसते, 
किया श्रलंकृत श्रोर छिपाई यम की बोमिल काया 

(३) 
पर श्रब॒ तेरा सब्र से प्रिय, सबसे छोटा मरूत द्वोता, 
द्वाय ! सहारा तेरे विधवा जीवन का--जो विकसित 
पीत पुष्प सा हुआ, जिसे चाहा उदास सुन्दरि ने 


& स्फुटिक पद्‌ होने के कारण इल काब्यांश का तारतम्प नहीं बंध पाता 
है । पर दुसका काब्य-सोंदर्य वेदुना के गहरे तल को स्पश कर उठने वाले 
विचारों के अंकन में हैं। धीरे-धोरे इनको पंक्तियों का यदि पाठ किया जाये, 
तो अनेक पदों में सूल का झानंद्‌ मिल सकता है। १--कब्रि कीट्स की रूव्यु 
पर लिखित शोक गीत । ऐडोनेस क्रीटस के ज्षिए प्रयुक्त हुआ है। २--हझत्ा 
की देवी । 


अहासी ] [ शेली 


*: और तुद्दिन की जगद  सप्यस्नेदिल आँसू से पोसा! 
शोझ  प्रदुशंक दुत्न की दे, सबसे संगीतमयो, रो! 
तेरी झति वूरागत आशा, मोहकतम ओऔ! अन्तिम 
पुष्प कि जिसके पाटल, सुरमकाये खिलने से पहले 
रूत्त हुआ फल की श्राशा पर, ब्थर्थ द्वो गई है अब ! 
खंडित कलिऊझा सोती दै मंझा तो उतर गया है। 

(४) 
वन, प्रान्तर, नि्मर, हरिथाले खेत, शैल्ल, सागर से, 
त्वरित जिन्दगी पृथ्वी के अन्तर से फूठ पढ़ी दे! 
जैसे इसने ड्िया सदा परिवर्तन भो! प्रवाह से 
जयसे पत्नी बार विश्व के उश् मद्दान प्रातः में, 
ऊपषा-सा मुस्काया प्रभु कोलाइहल पर; उठ शभाये 
नभ के दीपक ले कोमज्नतर ज्योति वाष्प से इसकी, 
सभी असदुतर वस्तु, हॉफती शुत्ि-जीवन-तृष्णा संग, 
अपने को विकौण्ण करतीं, ओऔ! प्रेम-दर्ष में खोतीं, 


(९) 


अन्य जनों के मध्य, एक कृश श्राकृति श्रति साधारण, 
झाई ज्यों दो, प्रेत मानवों में, निस्संग अकेज्ञा, 
जैसे अन्तिम मेघ किसी निःशेष प्रभंजन का हो) 
जिप्का गर्जन था इसका स्वन; 'एक्टाइन” सम उसने 
मेरा यह अनुमान, भ्रकृति को निरावरण सुषमा को 
घूर घूरकर देखा था, भ! अब द्वै विवश पल्लायित, 
इधर उधर मद्धिम पग घर कर, विवश वन्यता पर बह्द, 
और उसी के भाव, क्र्द्ध श्वानों से कठिन डगर पर, 
अपने जनक, वध्य के पीछे जगे हुए थे धाकर । 


6६5 :) 


शादृ'ज्ष सी आत्मा थी वह सुन्दर और ख्रामय, 
प्रेम छुप्न आवरित हुआ, ज्यों निम्ननता में लिपटा-- 
दो कोई बत्न दुयंत्रता से; दो सकृता विमुक्त यदद 
अति कठिनाई से छाती पर घरा बोर घटिका का; 


शेली १ [ नवासी 


यंह प्रियमाणं प्रदीप; एक है यह निर्मरित कुद्दोर्रा 
यंद्द खंडित तूफान लहर- हम अब भी जबकि योलते-- 
हुआ नहीं क्‍या खरण्डित है यह ? मुरभे हुए कुसुम पर 
वद्द सारक मातंण्ड प्रखर मुस्काता है, कपोन्न पर, 
जीवन जल सकता ल्लोहू में, चाहे भग्न हृदय हो! 


( ७ )७ 
रहता एक, अनेक बदलते और गरजते नभ की-- 
धाूति रहती चिरदीघप्त, भूमि की छायाएँ उड़ जातीं 
जीवन बहुवर्णी शोशे के गुम्बज सा, कर देता 
कलुषित धवल्ञ कान्ति को चिरता की, जब तक न पर्गो से 
यम कर देता चूर चूर; मर, यदि होता तू सेंग जो, 
उसके, जिसे चाहता, जा तू वहीं जहां स्व जाते 
नीला नभ, श्रसून, पावस, संगीत, शब्द भौ” यद्ध सब, 
बृद्दद्‌ मूर्तियों, रोम नगर के, दुबंतत अमिम्यंजन हैं 
डस यश के, जिसको विक्रीण करते अनुरूप सस्य से ! 


(5) 
शान्ति | शान्ति ! वह झत्त नहीं वह नहीं सोरद्या, उसकी, 
श्रंभी जिन्दगी के सपने से श्रॉख खुल्ली जागा दै। 
यह तो हम हैं, जो तूफानी दृश्यों में खोकर के 
करते हैं संघर्ष प्रेत छायाओों से अल्लाभकर 
ओऔ' उन्म्द निद्वा में हम निज्ञ झात्मा के चाकू से 
अक्तय नास्तियों पर करते हैं प्रहार हम ज्यशः 
शव रक्षक में घरे शवों से, भीति और दुख हमको, 
करते हैं बीमार दिन व दिन हमको चूस रहे हैं, 
शीताशें कोटों सी उड़ती, निज जीवन-मिट्टी में । 


(६) 


क्यों रुकता क्‍यों पीछे मुड़ता, क्‍यों कम्पित मेरे दिल 
तथ आशायें गई पूर्व ही, यहाँ प्तभी चीजों से, 


॥#(७) में शेज्नी की ल्चकीली कल्पना का अन्यतम छदाहरण | 


नब्बे [ शेली 


वे कर गई पत्नायन, अब दे विदा तुके भी लेनी, 
एक ज्योति अब विगत हुई; घूमते हुए वस्सर से 
नर से, औ! नारी से, जो तुमको प्रिय अब भी करता 
आकर्षित मर्दंन को; अभ्राह्मानित निष्प्रभ करने को, 
कोसज् नभ मुस्काता, फुछ फुस करता मंद समीरण- 
एडोनस पुकारता जल्दी करो वहाँ समीप द्वी 
और न खंडित करे जिन्दुगी जिसे मरण जोड़ेगा ! 


( ४०) 


बद्द प्रकाश जिसकी स्मिति से है, ज्योतित सकृल भुवन यह 
वह सौंदये, पदार्थ सभी जिसमें सक्रिय औ! स्पंदित 
ग्रदणमना अभिशाप जन्म का, भी न तृप्त कर पाया, 
वद्द सच्चिदानन्द और वह प्रेम भारमय जो उस 
जाकी से अन्धा हो होकर जिसे मनुज, पशु, धरती, 
पवन, सिन्धु बुनते हैं, जलता है उजल्ना या धूमिल; 
चूँकि सभी हैं वे दुपंण उस ज्वाला के द्वी जिसके 
लिये तृपा सब मल्कक उठी है, अश्रथ जो मेरे ऊपर 
शीतल मरणशील्ञ़ता के अन्तिम मेघों को पीकर । 


( १) ) 


साँस कि जिसकी शक्ति गीत में श्राह्मानित है मेरे, 
उतरी दै मुझ पर; मेरे प्रा्ों की तरणी तट से 
दूर धकेली गई, सुदूर कॉपते जन संकुक्ष से) 
कभी नहीं मांका के सम्मुख जिसके पाल मुके थे। 
भारयुक्त पृथ्वी वतुलाकार नभ होते खंडित ! 
हाय ! भयंकर श्रन्धेरी दूरी में विवश पढ़ा हैँ, 
जबकि स्वर्ग के अन्ततंम के पर्दे में से जलती | 
ज्यों. प्रदीध्त तारिका, आत्मा एडोनेस की स्थों ही, 
दौप्त दो रही शयनस्थल से, जहां बिरन्‍तन सोये ! 

(काब्यांश-एडोनिस - १८२१) 


शेज्ञी ] [ इक्यानवे 


“जीणें शीर्ण हो गई यवनिका, 
भूमण्डल की, 

झ्राभा के पर त्ञगा विश्व हैं, 
वन्य कपोतों से छितराये ! 

स्थान निचाट, न छुत है उन पर 
और बीच मेघित्र वेदी के, 
ज्योत्ति आसनों मध्य तिमिरमय 

पारद्शनी नीज् शिखा में 

स्वरणिम विश्व, विनर्तित, दौषित 


ज्यों सहस्न ऊपायें नम पर 
श्राभायें. उठती ब्यापित हैं 
भयावने  तमिस्रन, गजेन से 
ज्योति और गायन है जगमग ! 
(अधूरे 'प्रोज्ौग ड़ दैलास; का एक काब्यांश ३६२१) 


यानवे ] [ शेत्ली 


कया यूकान 


होता द्वै झारम्भ विश्व में फ़िर नूतन युग, 
लौट रद्दे हैं स्वर्णिम वत्सर ! 

पृथ्वी ब्याज्ञ समान केंचुल्नी बदल रही हे! 
उसकी शिशिर तृणावलियाँ अब मर, मरर गिरती । 
गगन मुस्काराता, विश्वास, राज्य, दीपित हैं, 
जैसे गज़ते हुए स्वप्न के शेष चिह्द हों! 


एक प्रखरतर 'द्ेज़स*? पोषित्र करता पव॑त, 
दूर शान्ततर हिल्लोल से ! 
एक नवीन “पैन्युस*, निज करने ल्पेटता ! 
भोर तारिका के विपय्य में ! 
जहाँ सुघरतर मंदिर चमके, वहाँ सो रद्दी 
तरुण 'साहक्लढ? भौर चमहती गहराई पर ! 


आह ! नहीं फिर भय दुद्दराभो 'द्राय *? कथा को [ 
यदि पृथ्वी को मरणपतन्र बनकर रहना है! 
“ज्ञेधन+ रोष को, उस प्रमोद्‌ में मत भव घोलो, 
मुक्त मनुजता पर प्रभात सा मुस्काता जो ! 
यद्यपि और गम्भीर स्फिंन्स *! पुनंनव करता, 
'थीविस” को अज्ञान, रूत्यु की प्रदेल्षिकाएँ ! 
फिर से नव ऐसेन्स उठेगा श्रवनीततल्न पर, 
और सुदूर भविष्यत भी उससे पायेगा, 


$--यूनान का नाम । २- यूनानी नदियों का देवता | ३--“ऐेजियन! 
सागर में गोल्वाकार द्वीप-माद्षिका । ४--भारतीय राम्म-रावण युद्ध से मिक्ती 
जुल्बती यूनानी-युद्ध आखू्यायिका । १--हँसा से २०० वर्ष पूर्व यूनान का एक 
प्राचीन वंश जो अपनी करता के लिये विख्यात था। ६--यूनानी दुंत कथा के 
अनुधार मिश्र से झाई क्र रातसी, जो थीय के निवासियों के समच्त प्रदेन्निका 
प्रस्तुत करती थी, उत्तर न पाने पर उनका यध किया जाता था । ७--यूनानी- 
काब्य में वर्णित मिश्र को नीज़ नदी के किनारे स्थित विश्व का प्राचीनतम 
नगर । द्वोमर के काब्य में इसका भब्य वर्णन किया है। अब भी दृष्ट 
इसके पुरातन वैभव के साह्ी हैं। 


शेज्ञी ] [ विरानवे 


चोरानवे ] 


जैसे निल्लय पटल पाता दिवसावसान से 
इसके गौरव कीः आमायें “ औ! छोड़ेगा 
इतना दीघ्त शून्य यदि जीवित रद्द सकता द्दो 
सारी एथ्वी लें सकती है भ्रयवा दे सकता दै यद्द नम ! 


यन्द्‌ करो ! क्‍या घूणा, रूत्यु अ्रव लौटेंगे ही ? 
यन्‍्द करो | क्‍या मलुज ब्धेंगे या झत होंगे? 
बन्द करो, तिक्ततर; भविष्यतवाणी के इस 
भस्म सात्र को अन्तिम कण तक नहीं पियो ! 
जगती अतीत से थक्ित आद्द ! मर जायेगी 
वर्ना इसको अपनी चिर थकन मेटने दो! 


( काब्यांश--हेलाख-१८२१) 


[ शेली 


शेली] 


ऐन्द्रजएलिका कह गीत 


जीवन-प्रभात में वह आया जेसे सपना, 
डड़ गया छोह सा, द्वोते होते दोपहरी ! 
वह चल्ना गया; पर मेरो शान्ति, श्रशान्त बना, 
मैं भटक रही, घट रही, यही ज्यों यद्द शशि री ! 

ओ, रूदुल् गुज, तू जग जगकर, 

तू मेरे लिये तनिक उत्तर, 

दे देना जब यद्द टूट रहा हो मेरा उर ! 


हों, तेरे अधर रूदुल, निश्छुज्न, री ! कितने द्वी ! 
पर मेरे उर का कभी न गा सकते गायन ! 
यद्द परछाई' जो प्राण-प्रहण में घूम रही, 
क्वा सकती पुनः नहीं उश्चको भूलना घुम्बन ! 
बह चज्ना गया, ओ, स्दुल अधर, 
मेरी सुनसान डढगर में पर, 
भर कर अ्रनुपस्थिति तिमिर, जो कि यम से बदतर ! 
(एक अधूरे डामा का काब्यांश (१८२२) 


ब9क 3! +2728 67८८० (/०८२६८०, [ पिचानवे 
उाख्बईधा, 


